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साहित्यसङ्ीतकला विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ! 


। त सय ॥ वर्ष७ संख्या वक्त आओ 
॥ कप HEE सम्पादक-ग्रभूलास गगे पूर्ण संख्या ७६ 
mE FT 7 ५ [-0१५ | 
जौलियों छो घीछार ! 


( लेखक--भ्री राजबहादुर “शरर” बी० ए० ) 


७ 
——= OS 


सकल संसार में जो सत्य का संचार करते हर 
हम उनको बन्दना हृदय से बारम्बार करते हैं। [ 

ग्लानी धर्म पर आती है, जब जब विश्व मंडल में, 
पौ वही गोबिन्द. गीता (के, जगत उद्धार करते हैं। | 
हमारे मन के मन्दिर में न क्यों कर हरि बसें हरदम, ` 


बहाकर प्रेम गङ्गा मैन को 'हरद्वार' करते हँ । 


गिरे जब धर्म की स्वांती, मलुज बुद्धी की स॑ ॥ 
८श्रर हम मोतियों की विश्व में बौछार क 


DN 


| 
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CEC > व्यय 02 5 
द Fr पी, फटने को आइ--- | 


( रचयिता--श्री ० रामनाथ गुप्त बी ०. ए० ) 


| जल + 
a) (RETF 
बड़ी विकट श्रटपरी घडी है। श्राग लगी है ्राखमान में। 
दुनियाँ खञ्जर लिये खड़ी है॥ तृण-से जल से नर विमान में ॥ १ 


गाती मौत. बजा खञ्जड़ो है ॥ कौन बचेगा घमासान में“? 
उठो, अरे, करबट तो लेलो, 
हिन्दू--मुस्लिम--सिक्ख- इसाई ! 
जागो, पो फटने को आई! | 
(२) ( ४ ) | 
कहती इधर हमारी सेनाः कोमी गद्दाों से बचना“ SN 
सत्य-ग्रहिसा का व्रत लेना, दुश्मन के आगे मत लचना। || 
मार-काट चाली दुनियां को, “बहुत सद्दा, अब सह न सकेंगे, | | | 
| 


| 

|| 

| 

| 
हवा, जमाँ, पानी की तह पर। भक-भक फूट रहे बम गोले। | | 

( 


प्रेम शत्र हमको है देना“ यही मन्त्र हम सबको जपना'' 
ताकत से अन्धे देशों को'''""', "हु 
नई राह हमने दिखलाई''''''! | > 
जागो, पो फटने को आई]! 
Me es) (5: ) 
स्वतन्त्रता के हम दीवाने, सबको सुविधा, सबको सुख हो । 
मिटते जाते बन परवाने'। पेसा भ्ाज्ञादी का रुख हो ॥ 
तोड गुलामी की जश्षीरें'', हम सैनिक झब रुक न सकेंगे । 
जाते हैं ताकत भजमाने“॥ चाहे जितनी श्राफत दुख हो ॥ 


| 
अपनी ताकत उठो संँभालो, (| 
| 


` 


| 


| 
| 
| 
(| 
f 


७ 
"पी 
ड 


४! 
| 
|; ' हे 
JS 
| | 


f 


बलिदानों की बेला थाई! 
जागो, पो फटने को आई“ { 
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फिल्म सड़ीत में नवीनता निर्माण करने वाळे सङ्गीत दिग्दशक"" *! 
(२३) 


प्र 

! 

] 

दुः ॥ ह अक १0 T 00 
EF `“ न छ चिट 
| ( लेखक- श्री० रमेश नाडकर्णी ४ अलुवादक--श्री ० रविनाथ वाकणकर ) 
| 
|| 


"6925 
“नदी किनारे वेठ के आवो खेल में जी बहलावें,' पुजारी मेरे मन्दिर में आवो' 
इन दो गीतों ने सन्‌ १६३७ में सारे बम्बई शहर को मोहित कर डाला था, इन दो गीतों 
के बल पर ही इस फिल्म का मूल्य बढ़ रहा था, उस फिल्म का नाम था जागरदार 
दिग्दर्शक मेहवूत्र के इस चित्रपट की लोकप्रियता सङ्गीत पर अधिक अवलम्बित थी, 
इस गीतों को सङ्गीत योजना करनेवाले श्री० अनिल विश्वास एकदम प्रसिद्धी के मञ्च 


४ पर आरूढ़ होगये। | 
| leg इस सफलता के पीठे अनिलबावू का अविश्रान्त परिश्रम है। कलकस्ते के रंग 
| | महल थिएटर के सङ्गीत दिग्ददर्शक ( म्युज्ञिक डायरेक्टर ) अनिल विश्वास थे, उसी 
प्रकार हिन्दुस्तान म्युजिकल प्राङक्टस ( हिन्दुस्तोन रिकार्ड कं० ) के भी सङ्गोत 
| | दिग्दर्शक आप रह चुके हैं। 
| | आपको कुमार मुवीटोन क० ने ही प्रथम फिल्म क्षेत्र में खाचा पूरण भक्त से 
बङ्गाली सङ्घीत की ओर जनता का आकषेण बढ़ता देखकर, सभो कम्पनियों के मालिक 
। कम्पनी के लिये बङ्गाली सङ्गीत दिग्दर्शक की खोज में निकले, सन्‌ १६३३ में ्रनिलबावु 
| कलकत्ते से बम्बई पहुँचे, आप फिल्म सङ्गीत ]/।६ 2७४० के अंगोपांग से भलीभांति 
( परिचित थे, आप संगीत सम्राट तो नहीं थे, परन्तु संगीत योजना में, मालिकों की ओर 
से होनेवाली फेरफार के झन्फटो को आप सहन नहीं कर सकते थे, संगीत कलाकार 
स्वभाव से हो भावुक होते हैं, फिर अनिलबाबू तो बंगाली ठहरे। इस प्रकार के फेर- 
फार करने वाले लोगों से निराश होकर दो ही महीने में आप कम्पनी से अलग होगये | 
| ग्राज कीर्ति के शिखर पर चढ़े हुए, विपुल वेतन पाने वाले अनिलबाबू उन दो 
BN महीनों के बाद लगातार सात महीने तक फुट पाथ पर सोया करते थे, एक समय का 
| । ` भोजन मिल जाना तक कठिन था, बम्बई जैसे नवीन प्रान्त में किसी से विशेष परिचय 
$ ` ज होने से कोन आसरा देता ओर प्रेम से दो शब्द कहकर आपको उत्साहित करता, 
इस अवस्था मे अनिलबरावू ने दुःख के बह दिन कोटे हैं । 
| इसके बाद ४8७७० 470 में आप गये, वहां “भारत को बेटी” फिल्म मै 


आपको केवल दो गीतों की संगीत योजना तथा पाश्वै संगीत ( 5१९ 7००३ 
5 ४४४० ) का कार्य सोंपा गया, पश्चात यहीं आपने १०-१२ फिल्मों मे संगीत योजना त 
| का कार्य किया। कभी 
झपक्की कला को यदि किसी ने उचित अवसर दिया तो वह सागर कम्पनी ने . 


दिया, डायरेक्टर मेहबूब ने आपके चमकाने में अच्छी सहायता दो। हु. 
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२६२ # सङ्गीत ॐ 
‘EEN 


“'जागीरदार” 

इस फिल्म में मोतीलाल और माया के नदी किनारे? बाले गीत में पाश्वे संगीत 
को 7०००४ नामक 'ग्रोजी वाद्य को प्रधानता दीगई है, इसलिये वह गीत स्वर 
योजना, वाद्य योजना, प्रसंग इन. सब दृष्टियों से उत्तम साबित हुआ है, इस प्रकार के 
बाद्यों का उपयोग गीतों में यानी गीतों के साथ पारशवं संगीत में आजतक बम्बई की 
अन्य किसी कम्पनी के फिल्मों में नहीं सुनाई दिया था, इस फिल्म के लोकप्रिय होने 
के घ्नेक कारणों में से इस चित्रपट के गीत विशेषतः 'नदी किनारे? च पुजारी मेरे 
मन्दिर में, इन गोतों के साथ पियानो Double base जेलो Timmi ng देनेवाले 
बाद्यों का साथ भी है जिसे अंग्रेजी में कार्ड कहते हैं, जिससे श्रोता श्राप ही आप ताल 
देने लगते हैं यह तजे प्रथमं बंबई में अनिलत्रावू ने ही प्रारम्भ की । 


र “चतन! ) 

इसके बाद वतन' का दिग्दर्शन मेहबूब ने किया, इसमें 'क्यु हमने दिया दिल! यह 
गीत तो बहुत हो सुन्दर बना है, बंबई की ओर यह गीत विशेष लोकप्रिय न होसका 
परन्तु उत्तर भारत में यह अधिक पसन्द किया है, कोर्तिकुमार' किसके साजन” को 
संगीत रचना भी सुन्दर हुई है पर यह फिलम अधिक अच्छा न होने से इसका संगीत भी 
विशेष लोकप्रिय न हो सका । 
“ग्रामोफोन सिंगर! 

यह भी खूब ही चला। 'काहे अकेला डोलत बादल” पक छोटा सा मन्दिर 

बनावेंगे, भै तेरे गले की माला” बृन्दावन में कभी न आना, यह चार गीत तो बहुत ही 
लोकप्रिय हुए । विशेषतः 'एक छोटासा मन्दिर! व तिरे गले की माला” इन गीतों की 
तर्ज सरल व मधुर होने से दरकोई सहज गाउठता है, इस गीत के खटके व खुरकिया 
संगीत पद्धतीनुसार ही हैं। 
अन्य फिल्म ! 

हम तुम झोर वह' इसमें माया बनर्जी'का 'हमें प्रीत की रीत नहीं करनी इस गीत ` 
की रचना में माया बनर्जी के गले में महाराष्ट्रीय संगीत को सुरकियाँ बिठलाना आपके 
परिश्रम का द्योतक है “एक ही रास्ता! में 'भाई हम परदेशी लोग' यह गीत तो शझतिकर्ण 
मधुर है 'कॉमरेड' चित्रपट में 'चमक चमक करता नंदलाल रहे' इस छोटे बालकों के 

“ गीत की संगीत योजना बिलकुल नई थी। 
“अलीबाबा 
इसके बाद आपने सङ्गीत के एक भिन्न अङ्ग को हू'ढ निकाला, यह चित्रपट अधिक 

यशस्वी न हो सका परन्तु इस चित्रपट के गीतो के रिकार्ड खूब बिके । 
“तेरी इन आंखों ने” 


इस चित्रपर में सुरेन्द्र ओर वहीदन के दुगाने देखिये “तेरी इन आंखों ने किया 
बीमार है” इस गीत का प्रारंभ दी अति मधुर है, सङ्गीत-प्रेमी जनता गीत प्रारंभ होते 
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ms 
ro लल ठ हु 
ही आकर्षित होजाती दै | वहीदन बाई के सङ्गीत का इस गीत में हत. ps 
स्वर केमा त क a सलः त को दी गई भावनायुक्त 
शब्द तो अत सुन्दरता से भावनाए व्यक्त कर के रौ हे हक 
सङ्गीत की मोहिनी के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति इस गीत ne ल ए 
गता है, सङ्गीत प्रेमी इस खेल के सवै गीतों में इसे ही सुन्दर मानत छ हे ६ 

त विरोक दोनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही वहीदन ने रह 
यही मालूम होता है जैसे सर्व कुशलता इसी गीत में डाली गई हा के गत का 
अति मधर है परन्तु सरल न होने से यद अधिक प्रचिलित नहीं 0 
बिश्वास की सर्व तर्जो में इसकी तर्ज भिन्न ही प्रकार की है । 
&हुम् ओर तुम! ह ु 

दुखरा दुगाना हम शरोर लुम ब यह खुशी ॥ क तज हि सि 
की है परन्तु वाद्ययोजना पाश्चात्य हे , दादरा ताल के इस गीत को pa 
पद्धती के आर्केस्ट्रा से सजाया गया है, कामोद जेते राग द [। प 
आगे अरेबियन पद्धती की तर्ज देकर इसे सजाया है, के हक 
४४०८४9॥०४७ जैसे वाद्यो से मूल गीत ॥ का साथ करने वाले वाद्यों दास 000. 
हो,इसी प्रकार के स्वर निर्माण किये हैं 70७7६ के लिये 0922 ।07 छ क 
किया गया है इन सब कारणों से गीत खूब ही उठावदार मालूम दाता हे $ 
के प्रारंभ होते ही दर्शक गण पैर से ताल देने लगते हैं । 


6 I अख्तर' ) न 
सरद रा है तुम मिले? यह गीत भी बड़ा अच्छा मालूम होता है, इ ee 
हार्मनी निर्माण करने वाला है, इस गीत के प्रारंभ से अन्त तक पात्र ( दद on 
रचनानुसार दर्शक की मनोरचना कायम र रहती है “भूल गये क्यू सरद 
यह गीत भी उसी प्रकार भावना प्रधान ह । 
->पेहीदन--- 
'क्यों प्यार किया था दिल? वहीदन के इसी गीत की शब्द रचनानुसार हे 
इसकी तजे बनाई गई है प्यार इस शब्द पर मुरकी इसके आगे लीजाने वाली दूस र 
मुरकी व न इसके आगे की तान, यह सर्व योजना प्रेत्तकों को मोहित कर बा 
यह गीत अत्यन्त प्रसंगोचित मालूम होता है, चित्रपट कथा के अनुरूप सह्लीत ये 
का पक भिन्न मार्ग इस चित्रपट में दिखाई देता है। 


८६ ओरत )) 


“झलीबाबा” में अरेवियन ते का सङ्गोत है तो "गरतः फिल्म में ग्रामीण गोतों 
का समावेश किया है, इसके गीत अधिकतर खेमरा' ताल में बेठाये गये हैं । FS 

'काहे करता देर बराती' इस गीत का प्रारंभ तो स्वतः अनिल ® झम 
से करते हैं यह गीत कोरस तज का है, पक आदमी पहिलो लाइन गाता है, हि उ 
होने के पहिले ही ताल देखकर सब वहीं से उसे फिर गोते हैं, इस प्रकार यह 
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सी तैयार होकर गीत अति मधुर मालूम होता है । अलीबाबा में यदि दुगाने अधिक हैं 
तो “गरत” में ऊपर लिखी तर्जा का समावेश अधिक किया गया है मेरो आशा के 
जीवन में आई बहार” यह गीत भिन्न २ पात्रों ने गाया है इसगीत की तर्ज भो निराली है। 


मोरे आंगना में लागा अम्त्रवा का पेड़ 


खेत काटते समय किसान इस गीत की तजे व उसी के योग्य ठेका, “मोरे आंगन! 
इस शब्दों को बारबार फेंक की गई कितनी सुन्दर मालुम हाती है, इसमें पाश्वे सङ्गीत 
नहाँ है फोरग्राउंड मे गीत वेक्ग्राउंड में गीत इसी प्रकार सर्व योजना की गई है, इस 
गीत को सुनकर दर्शक स्वयं ही ताल दे उठते हैं । टेकिग' बड़ा सुन्दर मालुम होता है। 
“जमुना तट श्याम खेले होरी” इत्यादि होलियां अति सुन्दर हैं, इस प्रकार की 
होलियां चित्रपटों में बहुत ही कम सुनाई देती है। 
द्ंदगीत (दुगाने) ह 
'बोल बोल रे, तुम रूठ गईं रूठगई, उठ सजनी खोल किबाड़े” यह सुरेन्द्र ज्योति 
के ढंदगीतो की रचना उनके शब्दार्थों के अनुसार ही को गई है, स्वर रचना में पोशक 
Rhythm की योजना की गई है, जिससे यह तीनों ढुंगाने श्रोताओं के दिल को जञा | 
छूते हैं। # 
सर्वोत्तम गीत-- 
वत्सला कुमठेकर व हरीश का मोहे लादो चु दरिया चुद्रिया रे! यह ठगाना 
ब वत्सला कुमेठकर का में न कहूंगी' यह गीत भ्रति सुन्दर है, वत्सलाबाई की गायकी 
च गले की फिरत का खूब उपयोग इसमें किया गया है । \ 


प्रत्येक फिएम कथानक व पात्रों की पोषक संगीत योजना करना ही अनिल 
विश्वास के सङ्गीत दिग्दशेन कार्य की विशेषता है | मेहवूब व अनिल विश्वास यह 
जोड़ो परब नेशनल स्टुडिग्रो के “सिस्टर” फिल्म में कार्य कर रही हे, फिल्म ततत्र में 
यह जोडी खूब प्रसिद्ध हुई है ओर होती जायगी । 


—o0o— 
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श्रागामी अङ्क में 
डी० पी० कोरेगाँत कर 
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मारा-मजन--मुलताना नत्रिताल 
( खरकार--श्री० जगन्नाथप्रसाद वर्मा ) 
° ~> $ त डी 
स्थाई--माई मैंने गोबिन्द लीनो मोल | _ 
कोई कहे सस्ता, कोई कहें महंगा, लीनो तराजू तोल ॥ 
अंतरा-कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, राधा के सङ्ग [कलाल । 
मोरा के प्रभु गिरअर नागर, आवत प्रेम की डोली ॥ 


|| 
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- स्वराळापया का ।चन्ह पारचय 
जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्तर हैं । 
जिस स्वर के नीचे पड़ी लकोर हो वे कीमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है । 
तीव्र मध्यम इस प्रकार होगा । | 
जिखके नीचे बिन्दी दो, वे. मन्द्र ( घाद ) सप्तक के स्वर हैं। 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सत्क के हैं। 
जिस स्वर के भागे ज्ञितनी-लकीर हों उसे उतनी दी मात्रा तक और बजाइये | 


जिस भ्रत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक र गाइये | 


इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये ( सरे ह॒ये ) हों वे १ मात्रा में बज़ेंगे । 
+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं। 

ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा। 
स्रों के ऊपर यहद चिन्द मीड़ देने के लिये होता है । 
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बौम्बेटाकीज्‌ फिल्म बन्द ताल जि गायक 


बन्धन!" ee न कहेरवा ७ ७ “झअरुणकुमार” है 


ढक 


स्व॒रलिपिकार:--पं० निरजनप्रसाद्‌ “कौशल”! 


रुक न सको तो जावो, तुम जावो । 
एक मगर हम सब की है फरियाद, कभी हमारी भी करलेना याद्‌ । 
हमतो तुम्हें न भूल सकेंगे, तुम चाहें बिसरावो, तुम जावो । 
प्यारा रतन बिछुड़ता हो जब पन्थी, किसका हृदय न भर आता तब पंथी ? 
; किन्तु हमारे आाँसू से तुम कमज़ोरी न दिखावो, तुम जावो । 
जाने. कब फिर मिलें पुराने साथी, जाने कब फिर मिले प्रेम की पाती ? 
आज बिछुड़ने से पहिले तुम पक बार मुसकावो, तुम जावो ॥ 
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सङ्गीत के विशेषांक-- 


“नृत्य-अक” से सभी प्रसन्न हें / 


सान काम न था, कोई भी पेशेवर इतनी बातें वर्षो में भी नहों बता सकेगा, 
जो संगीत के नृत्य अङ्क? द्वारा सहज में ही प्राप्त होर्जायगी, द्विवेदी जी का 
परिश्रम ओर आपको बुद्धि सराहनीय है । 

--भ्री० सतीशचंद्र सक्सेना । 
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मेरे पक मित्र कहते हैं, दुनियाँ पर अभी आफत नहो भई, दुनियाँ अभी 
खाती-पीती ओर मौज उड़ा रही है । उनसे पूछा जाय “क्यों भई कयो ग्राफत नहीं आई 
दुनियाँ में नजर दोड़ाओ कहीं मारकाट और खून खराबी से हाय हाय मचो हुई है। 
सर्वत्र रुणचण्डी ने अपना ताण्डव खप्पर उठाया हुआ है, दुनियां की हर कोम ओर हर 
देश को उस खप्पर पर कुछ न कुछ भेंट चढ़ाना ही होगा ओर भेंट चढ़ा रहा है, फिर 
तुम कहते हो दुनियाँ पर ध्राफत नहीं आई ? 

वे जबाब देते हैं--दुनियां पर उस दिन आफत आयेगी, जिस दिन दुनियां की 
चेश्याओं पर ग्राफत आयेगी । जितने दिन वे खाती-पीती हैं, उतने दिन किसी पर 
कोई आफत नहों आई समको ।” 


हमारे दोस्त का दिमाग़ पागल नहीं, एक दम ठीक है, फिर भी वे इस तरह को 
बहको बातें करते हैं, कुछ अचम्भा -सा होता है। मगर उसो बक हमें इस पर विश्वास 
भी होता है । हमारे देश पर आफत नहीं आई क्यों कि हमारे देश की गणिकाओं पर 
आफत नहीं आई । मगर श्राज की गणिकायें सरे-बाजार जा अपने रूप और यौवन 
का खोदा करती फिरती हैं वह क्या आफत नहीं, यह तबाही नहीं तो और क्या हे ? 


यह हमारा ओर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने उन नर्तकियों शोर 
कलाभिनेत्रियों को बाजार में बिकने लायक बनाया हुआ है, हम उन्हें उनको कला को 
बाजारू कला समझते हैं। किन्तु यदि गणिकाओं के प्राचीन इतिहास पर नजर 
दोड़ाते हैं तो पेला लगता है जैसे बड़ गणिकाओं का स्वर्ण युग था । वासवदत्ता का युग 
उसके लिये स्वर्ण युग था । राजा ओर महाराजाओं तक उसका सम्मान था। 


ओर हमारे ही क्यों, बाहरी देशों के इतिहासों में भी गणिकाञओं को गाथायें पाई 

जाती हैं। ग्रीस, मिश्र, रोम आदि समी देशों में इन वारांगनाओं के कारनामे 
प्रसिद्ध हैं। हम किसी हद तक यह कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन चृत्यो ओर सङ्गोत 
को हम तक पहुँचाने में इन्होंने बड़ी भारी मदद की ! मगर आज नहां बह १ युग था ओर 
गणिकाओं का स्वर्ण युग । उस जमानेमें नतेकियों का पीछे धरेल कर नहीं रखाजाता था, 
उन्हें मन्दिरों रोर राज भवनों में सम्मान दिया जाता था। विद्वत्‌ समाजों में भी उनका 
आदर था। किन्तु एक बात अवश्य थो, उस समय को नतेक्ियों में केबल नृत्य और 
दूर्यं का ही आकर्षण नहों था, साहित्य सङ्गीत, चित्रकारी छर श्न्यान्य कल्लाओं 

में भी उन्हें पारदर्शी पाया जाता था! जिनमें इन कलाओं का अभाव रहता था उन्हें 
समाज में आदर नहीं दिया जाता था। किन्तु आज की भवस्था दूसरी है, रूप ओर 
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द ला सादा होता है ओर उनके सम्मान का कारण भी यही है। प्राचीन प्रीस 
के साहित्य ओर इतिहास में प्रसिद्ध नर्वकी लाइसा का नाम अमर दिखाई देता है । 


चौथी शताब्दी की बात है। लाइसा, सिसिली की रहने वाली थी। जब वह 
बच्ची ही थी तो उसे कोई चुरा कर ग्रीस के कोरिन्थ शहर में ले आया। रूप 
उसका बचपन में ही अत्यन्त प्रभावशाली था ! झौर कोरिन्थ शहर था गशिकाओं 


का प्रसिद्ध शहर । हि 
उस जमाने के प्रसिद्ध चित्रकार श्रापेल्स ने एक दिन जाते जाते देखा एक अत्यन्त , 


सुन्दरी लड़की घड़े में पानी कट रही है! उसके माधुर्य रूप का रलम 
क्रिशारीलीला तनु को देखकर, सौन्दर्य के उपासक प्रसिद्ध चिनकार ने उसके योचन को 
ग्रमी से अपनी आंखों के सामने देख लिया-नाम था उसका लाइसा । 

“चलेगी मेरे साथ ?” भनार 

घर से भगाई बच्चो को इतनी भी सहानुभूति बहुत थी-वह चुपचाप धार होगई ! 

पक ने कहा--किसकी बच्ची है? 

दूसरा बोला-किसे ले आये ? १ i 

चित्रकार बोला--ओर ३ वर्ष का समय दो, बताऊगा किसे ले श्राया । गणि- 
कालय से ले आया हँ, रूप सौंदर्य के इस पुष्प को । 

“क्या करोगे”? किसी ने चित्रकार से पूछा ? 

“संगीत र नृत्य की गढ़ी-सी प्रतिमा बनादू'गा।” चित्रकार ने उत्तर दिया, 

तीन वर्ष गुजर गये, चित्रकार ने एक दिन बुलाया-- लाइसा” ! रूप योवन 
की सात्तात मूति-सी लाइसा, चारों ओर सुगन्धित पुष्पों से भरे उद्यान के बीच 
जाकर चित्रकार के सामने खड़ी होगई ! 

“आज तुम्हें मेरे मित्रों के सामने दिखाना होगा कि में तुम्हें उस दिन क्य 
लाया था ? रख सकोगी मेरा नाम ओर मेरा वचन ?” चित्रकार ने पूछा । 
 लाइसाबोली- “तुमने जिस दया से मुझे गुण दिया है, उसकी रत्ता में जीवन 
से भी ज्यादा करने को प्रस्तुत हुं !” 

चित्रकार का हृदय गद्गद्‌ हो गया--लाइसा !? 

चित्रकार को गले लगाती हुई लाइसा बोली-- डियर आपेढ्स !' 

और यथा समय जढ्सा समाप्त हुआ--चित्रकार, साहित्यिक, वैज्ञानिक सभी 
ने पक स्वर से प्रशंसा की | नृत्य में इस समय लाइसा का कोई सानी नहीं । 

चित्रकारों ने उसकी तस्वीरें बनानी प्रारम्भ की, कवियों ने लाइसा पर कवितायें | 
बनाई, गायको ने लायसा के सोन्दर्य पर गाने गाये। चारों पोर ऐसा कोई न था, | 
जिसने लाइसा की तारीफ न की हो, ओर उसको तारीफ न सुनी हो। | 

संसार विख्यात अमर वक्ता डिमसस्थैनेस, दार्शनिक डायोजेनेस, आरिस्तिप्पास 
( जिनकी दार्शनिकता का मूल-मन्त्र था-भूत, भविष्यत की भावना को छोड़कर | 
ही | आनन्द का.उपयोग करो ) आदि विद्वानों को लाइसा के नाम और यश ने | 
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# सङ्गीत # २७३ 


आकर्षित किया । और एक दिन आया जब वे लाइसा रूपी दीपक पर: पतङ्गे की तरह 
अकर उसके चारों ओर मँडराने लगे । 

है चित्रकार ने कहा-लाइसा ! जानती हो, आज डायोजेनेस और आरिस्तिप्पास 
में तुमको लेकर झगड़ा चल गया है। 

“क्यों मैंने क्या किया?” 

“तुमने कुछ नहीँ किया, तुम्हारे नृत्य का दार्शनिक विश्लेषण करने में दोनों में 
झगड़ा हो गया है, हो सकता है, वे तुम्हारी ही मध्यस्थता में उस झगड़े का 
निबटारा करें ?” 

“दार्शनिकों के झगड़े का भला में क्या निबटारा करूगी--आपेल्स !” 

“मगर करना तुम्हें ही पड़ेगा!” 

“अगर में तुम्ही से कह तो ?” 

“में अगर जज बना तो उन्हें अच्छा न लगेगा !” 

“ऐसा कयों आपेल्स ?” 

“इसलिये कि वे दोनों भी तो तुम्हें मेरी ही तरह चाहते हैं, में तो उन दोनों 
का प्रतिद्वन्दी हुआ न ?” 

“ओर तुम्हारा क्या खयाल है १” 

“पक जहाज में में चड़ा हु तो में केसे कहूँ कि दूसरा उसमें कोई न जाय ?” 

“घ्रापेह्स ?” १ 2. 

“लाइसा ! नाराज न होओ। में तुम्हारी जिंस कला से प्रेम करता है, जिस 
भावना से प्रभावित हूँ उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, लांयसा को लाकर मेंने 
उससे बहुत कुछ सीख लिया। | 

“प्यारे झापेढस तुम ऐसा क्‍यों कहते हा? मुझसे तुम्हारे जेसा कलाकार भला 
क्या सींख सकता है ?” 

“नहीं नहीं लाइसा ! में तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, दाशंनिक तुमसे बहुत 
कुछ सींख सकते हैं शरोर सोख रहे हैं, फिर भला इतनी बड़ी सम्पति को में केवल 
अपने ही कावू केसे कर सकता हू ? तुम्हां सोचो ?” 

इस प्रकार ग्रीस भर में लायसा ने एक जमाने में हलचल मचादी थी । 

पीछे मालूम हुआ, कला में वासना का साप्ताज्य आगया ओर इसे महसूस 
करते ही लायसा को आत्महत्या करनी पड़ी और उसी के साथ उसके अमर प्रेमी 
आपेरस को भी । दोनों ने आत्महत्या की जरुर, पर वहां के साहित्य और इतिहास 
में अपना स्थान अमर बनाकर ! 
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ॐ सङ्गीत # २७४ 
[SSN I प्ख्य्प्किव्य्य्ब्य्य्य त RRS SRR ee CI 000 नत कन त लु 
राग विवरण--यह राग काफो ठाट में है ओर इसमें दोनों निषाद शरोर मध्यम 
एवं अवरोह में धेवत का भी प्रयोग होता है । इसकी आरोहावरोह निम्नलिखित है 


सरेमपनिसं। संधनिपमरेस 


इसका वादी स्वर रे” ओर सम्बादी “प' है। समय इसका दो प्रहर दिन है। 

नोट--यह मध्यलय की चीज़ है। पहले स्थाई अन्तरे को पूरा आरकेस्ट्रः 
बजायेगा। उसके बाद जिस साजका नाम है वह बजेगा और फिर पूरा श्ारकेस्ट्रा एक 
बार पूरी गत बजायेगा ओर फिर जिस जिस साज का अकेला नम्बर है, बही बजेगा। 


— बह फक 


र) 0 TE +d dd Pd rd rd आन +d + +d rd +d 0 4 0 0 


तीसरा भाग भी छप रहा है! # आडेर भेजिए !! 
१ 


[फल्म सगात 


( तीसरा भाग ) 


पहिला और दूसरा भाग पत्रलिक ने खूब ही पसन्द किया । अब 
तीसरे भाग के लिये भी आईर आने शुरू हो गये है, इधर फिल्म भी 
नये-नये निकल रहे है, यह भाग ज तक तैयार होगा, आप और भी 
फिल्म देखेंगे, उन सब के चुने हुए गीत "फिल्म सङ्गीत? तीसरे भाग में 
स्वरलिपि सहित छापे जॉँयगे, इसका मूल्य भी वही २) होगा, किन्तु 
अभी से एक पोस्ट कार्ड डालकर आर्डर बुक करा लेने पर आप इसे 
पौने मूल्य में पा सकेंगे । जल्दी कीजिए ! 


पताः--मैनेजर “सङ्गीत”? हाथरस-यू० पी०। 
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इधर उधर की कतरन 
हेरर उधर हे २ 


[ लेखक--श्रीयुत “ताकधिनाधिन” ] 
OOS 

फूटी कंडाल, खड़ी तुरही, फटा बांस,-तीनों के तीनों पक दिनि मिलकर एक 
हाकिम के दरबार में हाजिर हुये और बोले कि“हुजूर, हम दुनियां के सामने पक नई 
स र ग म पेश करना चाहते हैं । ये पुराने उस्तादो की गते, बोल-ठप्पे ठुमरियां सब 
पुरानी ओर उनके सुनते वाले पुराने, उनके खाज्ञ पुराने, उनके राग पुराने | हम नये, 
हमारी सर गम नई झोर इस नए मसाले पर जत्र बजेगा नया राग 

“द्दा बन जाऊ गी” 

तो, तब मेरे आका वे दिलकश आवाजें शेरों को तड़पा देंगी, गीदड़ों को शु जा 
देंगी, इन्सानो को हंसा देंगी, ओर रुलायेंगी भी एक को, यानी उसी मुए “तकशिन्ञा' को” 

हजूर ने तीनों की बातों को गोरसे खुना। बोले, अगर ऐसा हो भी लेकिन,प घ जी 
कोन गायेगा ? बिना इसके काम केसे चलेगा।' उन तीनों चिकारियों ने तत्र साहब: 
को समाने की कोशिश की कि नखीवेदुश्मना, चश्मे बदर, हुजूर इस नये साज्ञोराग | 
की खुसूसियत ही यह है कि आधी सरगम में ही पूरी करामात दिखला दी गई है। | 
आप परेशान न हों, वह मज्ञा दिखलाऊ कि आपको जूती भी उकळत पड़े । 


श न 
सो केसे ? हाकिम ने पूछा ओर चिकारियो में से एक जबाब में यों बोला-- | | इ 
“मैं गाऊ गा कि-- Ne 
मेले को फुलबगिया फूली । | ५ 
पहिला रे फुलवा बलमाने तोड़ा, दुजा रे तोड़े दिवर मस्ताना । लि 
चुन २कलियां गलियां सजाई, लाए थे मेरा कराकर गोना॥ | 
फूली रे .फुलबगिया फूली ॥ हि 
ओर मेरे श्राका जब इसको अखवार में सुश्तहर किया जायगा तो कुसम खुदा | 
की, बड़े-बड़े अघाइचियो की हवा निकल जायगो ” | NN. 
hE दूसरी सड़ी तुरही हस्वजैल नमूना देने लगी-- 
| | “मेरे आका, में पीली ओढ़नी रोर ख़म खाई हुई तिरी नज्ञर फेंक कर यों कहुँगी-. | 
॥ इमार कोइ का करिहे । yt 


४ सैंय्या हमारे गोबर गनेसा, केसे पथाएगा कण्डे । कि 
| दिबरा हमारे डिप्टी कलक्टर, लगाऊ किसी के डण्डे ॥ | 
हमार कोई का करि है। 
तो श्राप सचमानें, 'वि' तक पानी-पानी हो जायेंगे ।' 


क 


हि? हा 
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पछी 
सा - र र |ग -"इॅबजो कुछ दिनों से ग्वालियर में ढोलक बजाकर गवैयों 


4 ह फर्माने लगेः-- 
दो 5 वि [केसो ज्ञमाने में अपने दिन देखे थे और मुझे खूब याद है कि मेरे गाने 

नजाजाकती हुई मक्खी छींकना छोड़ देती थो, पर अत्र जब से “वे” बिछुड़ गये में कहीं 
का भी न रहा, “सङ्गीत” दिनोंदिन तरक्की कर रहा है ओर यहां १२ बजरहे हैं, 
आशिकों के पते ठिकाने डड़ाकर उन्हें, लालचदिया, फुसलाया मगर इस फटी सूरत पर 
कोई थूकता नहीं, बस अब तो तब्रियत यही करती है-- 

अपनी कलाई की फोड़ दू' 'चुरियां, जयपुर से पत्थर मरमर मेगा दो। 

हाथों से चुर-घुर तोड़ दू' चुरियां, अपनी कलाई की फोड़ दू' चुरियां ॥” 

प साहब, यह रिहसेल खत्म भी न होने पाया था कि प्रेस का कस्पोजीटर " 
चीखता हुआ आया-मेटर दो अखबार लेट हो रहा है। फिर केसी नोंद, कहां का 
ख्वाब,-अब लिखने वेठा हूं । ( ज०) 


—— E+ ——— 


७ == संगीत” की पुरानी फाइलें ही 


__ सिङ्गीत' मासिक-पत्र को पुरानी फ़ाइलें एक सङ्गीत-ग्रन्थ का काम देती हैं। 
क्योंकि इनमें बड़ी-बड़ी खोजपूर्ण स्वरलिपियां ओर लेख रहते हैं। यही कारण है कि | 
इन फाइलों को मांग इतनी अधिक रहती है कि किसी-किसी वर्ष को फाइल तो दुगुना 


मूल्य कर देने पर भी समाप्त होगई । “सङ्गीत? जनवरी १६३५ से निकलना आरम्भ 


हुआ था ! १३३५ की फाइल ( अब नहीं हैं । ) 

१९३६ की पूरी फाइल तो नहीं है, केवल जुलाई से दिसम्बर तक ६ झङ्को को 
फाइल हे, मूल्य १॥) ₹०। 

१३३७ का साधारण अङ्क पक भो नहीं है। केवल २०० पृष्ठ का विशेषाङ्क 
“विष्णुदिगस्बर-भङ्क” है । मू० १) 

१६३८ की पूरी फाइल (इसमें २०० पृष्ठ का विशेषाङ्क “भातखण्डे-अङ्क” 
भी शामिल है ) कुल फाइल की पृष्ठ संख्या ६२० है, मू० ३) डा० ।=) 

१६३६ की फाइल ( दुगुना मूल्य कर देने पर भी समाप्त होगई ) 

१३४० की पूरी फाइल का मूल्य २०० पृष्ट के 'ताल-अङ्कः सहित ३) डा० ।2) है, 


| (इस फाइल में अप्रैल का अङ्क नहं हे ) 


पता--मैनेजर “सङ्गीत? हाथरस-यू० पी० । 


मप धसं 


अऽ ऽऽ ज सु 


र - म म|प प घ सं | घसं रंसं धं धप 
5 5 न्द्र किर ण ते i 
म म प प|ध म प ध|सं सं खं सं 
सु न द रस घ ड च॥ तु. र व र 
EE Sensis, Son “lS 3 
घ सं रं मं|र सं ध म|प - थ म 
पु लकित|है 5 म में गाइड 5 त 
| | तानें ( दुगुन में ) 
hi | (१) सर मप धम पथ 
| (२) घध संर संघ सम 
॥ (३) सर मप धम पध | संसं रंमं र॑सं धम 


हशा तानल, 


( शब्द और स्वरकर्ती--श्रीमती रामप्यारी देवी 


--गीत--- 


स्थायी--आज सुहाग की रात सजनी । 
चन्द्र किरण ते नभ है प्रकाशित, 
ग्नन्तरो--सुन्द्र सुघड़ चतुर वर पायो पुलकित है मम गात, सञ्जनी ॥ 


(४)संरं संघ धम पध| थध संर संघ घम 


ही) 3 


मप धसं धम रम 


च कैफ जार 
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# सङ्गीत क २८१ 


क न न थ पथ न प -|न त्न न नाना सा नार 

# खु प ना |जा5 5 नो ५5 जो वो त [का 0000 
लमा सत SSE OO . — EE न भा. 
स # न न ध/पथ न प न ना नान) ता) ना पा 


S 0 “ aru उन = - ++ 
{ संतान से अधिक तुम पालन करो बहू का। 
| अपराध को क्षमा कर शिक्षा उसे दिलानो ॥ सासू' ४ ॥ 
की .. जिससे बहू के मन में स्नेह मात का हो। 

| डर भो करे वो मन में, पेसी उसे बनाना॥ सासू"'“*““॥ 


त्‌ तुमको नहीं उचित है, हर बात में बह को । 
पत्ता फिड्की च गालियां दे, उसको सुनाझों ताना ॥ सासू"'" "`" ॥ 
- |, करना बुराई मेके वालों की तुम न सबसे | 
| आर कोस कोस उनको मत उसका दिल दुखाना ॥ सासु"'" "``" ॥ 
5. जब तुम “बहू बनों थीं, वे दिन तो याद करलो । 
— वेसा हो समझो उनको, अच्छी तरह निभाना ॥ सासू” `` *`- 
स । ३- जच्चा का गीत 
केसा शुभदिन आया आज, पाया हीन खुशी का पार। 
5 जच्चा जीचे जुग जुग तेरा, ललना में बलिहार ॥ केखा''“"`` `" ॥ 
— सूरज चन्दा भौर ये तारे, पटके में सब तेरे लगाये । 
पर्यौ चक्र सुदर्शन छत्र बना है, रत्तक कृष्ण मुरार ॥ केसा'''"***** | 
ह | वूझा चरुआ शौक से धरतो, जच्चा पै मोहर निक्लोवर करतो ॥ 
घस नेग में डाइमणड कट का मांगे नेकलैख हर बार ॥ केसा'''"'"॥ | 
यौ बुआ जी केसे चाव से भ्रोचें, नेग को अपने आस लगावें। 


॥ सतिये घराई उनको दिलादो, गलपटिया या हार ॥ केसा'''“**॥ 
धसं | चुन चुन बहिन चमन से लावें, फूलों की वर्षा बरसावें । ह 
कुवर मुवारिक बादी गावें, खुश हो बारम्बार ॥ केसा''" 
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OF < हक 
( शब्द और स्वरकर्ती--भ्रीमती रामप्यारी देवी ) 


---गीत--- 


स्थायी- आज सुहाग की रात सजनी। 
चन्द्र किरण ते नभ है प्रकाशित, 
अन्तरो--सुन्द्र सुघड़ चतुर वर पायो, पुलकित है मम गात, सञ्जनी ॥ 
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ॐ सङ्गीत ऋ २८७ 
ब ; 
ब्भ 
j थप गर खर गर | गप गप धप धसं | संर संघ संघ पध | पग पग रग रख. 
दा . 
F दारा दारा दारा दारा. दारा दारा दारा दारा| दा।रा दारा बा दारा दारा दारा दारा. 
छिः सरी WMD SSD त त क T 
ये रस खर गप धसं | संर गंगं रंसं घसं | रंर संघ पध संसं | चप गप ध पग 
8५ दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारादारा दारा दारा| दारा -दारा दारा दारा 
टक | | 
+-++7 7 दरका सा 
रग पप गर सर | गप ध्रसं सं गप | धसं सं गप घसं पगा - ग र 
त दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दा दारा | दारा 5 दा रा 
[रा 
Ce) टा 
थप 
[रा 
संगीत पारिजात 
5 
( सरल हिन्दी अनुवाद सहित ) 
सं जिसकी खोज में अनेक सङ्गीत-प्रेमी रहते थे-उसी संस्कृत के महान्‌ ग्रन्थ 
'सज्लीतपारिजातः को हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद सहित प्रकाशित किया 
दा | जारहा है, मूल शोक भी दिये गये हैं, रौर नीचे उनका अर्थे तथा सरगम आदि 
ह. सभी बातें खूब समझा कर लिखो गई हैं, प्रत्येक सङ्गीत प्रेमी को इस ग्रन्थ की 
हठ पो 
र्‌ पक-एक प्रति रखना श्रत्यन्त अवश्यक है, क्‍यों कि यह ग्रन्थ एक ऐसा अमूल्य 
रल है, जिसका प्रमाण सङ्गीत के बड़े-बड़े प्रन्थों में देखने को मिलता है, सङ्गीत- 
रा कार्यालय ने बड़े परिश्रम से इसकी खोज करके अनुवाद कराया है, शीब्र हो 
ते बन्द 99, २ 
यह छपकर तैयार हो जायगा, मूल्य केवल २) रक्खा गया है, छपने से पहिले 
पक पोस्टकार्ड डालकर आर्डर बुक कराने वालों को पौने मूल्य १॥) में मिलेगा । 
डा० ख०।2), छपने के बाद पूरा मूल्य लगेगा, अतः शीघ्रता कोजिये । 
त 
सस पता--संगीत कार्यालय, हाथरस-यू० पौ० । 
दार। | 
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परमेश्वर अल्लाह गोड का भाषा-भेद भुलाया ॥ मैंने प्रभु 
मंदिर मसजिद्‌ गिरजाघर में दिखी उसी की छाया । 
पूजापाठ नमाज़ प्रार्थना सबको एक बनाया ॥ मेंने प्रभु 


बिछुड़े थे सदियों से भाई सबकों गले लगाया ॥ मैंने प्रभु 


राम के द्वारे पे रोते जाँयगे, प्रेम के मोती पिरोते जाँयगे । 
ज्ञान गङ्गा में लगाकर डुबकियां, पाप मेले मन के घोते जाँयगे ॥ 
` अन्त मुह मांगी सुरादे पांयगे, करम की खेती जा बोते जाँयगे । 
उनको प्रीतम की डगर मिल जायगी, अपने आपे को जा खोते जांयगे ॥ 
जा हरी चरणों का लेंगे आसरा, नाव में वह पार होते ज्ञांयगे 


(CED) 


देखो श्रँखिया भई श्रज्ञान। 


हू ढ रदी टूटे मन्दिर में पूजा का सामान ॥ देखो” "''"'"' 
जीवन पथ मै कांटे बोकर, कहन लगी हृदय से रा कर, 
में भूली सा भूली मूरख, बना तू क्यू नादान ? देखो"''"''"''" 
सच्चे साजन को है छोड़ा, परदेशी से नाता जोड़ा, 
निर्मोही ने आग लगादी, तन-मन के दरमियान ॥ देखो "`` 
ध्राओ नेनों में बस जागरो, या आँस्‌ बनकर बह जाओ, 

मिल जाओ तुम उस सागर में, जहां अमर हों प्राण ॥ देखो 


(AR) 
ने प्रभु का दर्शन पाया। 


हिंदू मुसलमान ईसाई एक हुई सब माया 


( ४) 
. ऊधो कब अईहैं नन्दलाला ? 
हेरत पंथ बहुत दिन बीते, सब बृजबाल बेहाला । 
श्रब हरि गोकुल काहे को आवें, चाहत नव-योवनियां ! 
हमको माधव भूलि बिसरि गये, मन भाई सोतनियां ॥ 
' घेर लियो चहुँ ओर प्रेम-वश, पूछत ग्वालिन ग्वाला । 
सरदास प्रभु तुमरे मिलन को, व्याकुल हैं वृजबाला ॥ 
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RR न ष्र छ क ल्व 
=> घु्छन्शणाल 


( Back ground music ) 
( ले०_श्री०देवकीनन्द्न 'बन्सल' ) 


—— 


05७५ rn Do PE so Pd शिकार भयका Pe bd #-- ७ 

फिल्मों में आपने किसी खास मोके पर ऐसा सङ्गीत खुना होगा, जिसमें न तो 
| 

| 

( 

|| 


गाने वाला ही नज़र आता है ग्रोर न खाज या साजिन्दे. ही दृष्टिगोचर होते हैं । | 
उसे ही “अदृश्य सङ्गीत” “पृष्ठ सङ्गीत” या अग्रेजी में Back ground music 
कहते हैं। इस प्रकार के संगीत से भावों के व्यकीकरण में विशेष सहायता 
मिलती है। प्रस्तुत लेख में इसी कला पर लेखक ने सुन्दर ढंग से प्रकाश 
डाला है। --सम्पादक । 


Cie 


न DOC DS Ui UT De DU जे 


सङ्गीत की वतमान प्रगति मनोविज्ञान के सूक्त्म से सूक्ष्म अन्वेषणों द्वारा झागे 
बढ़ रही है | हालांकि इस समय प्रत्येक स्थान गौर प्रचार के हरएक पहलू पर मनो- 
विज्ञान के श्राश्चर्यप्रद्‌ सिद्धान्तों का साघ्राज्य है। परन्तु संगीत का मानच हृद्य को 
ग्रानन्द प्रदायिनी शक्ति से सीधा सम्बन्ध होने के कारण उसे मनोविज्ञान की घोर 
प्रत्येक कदम पर दृष्टिपात करना पड़ता है। _ 

पाठकों स्वीकार करना होगा कि मनोविज्ञान ने संसार को जो नवीन निश्चि 
प्रदान को है, आज उसी के फलस्वरूप हम राजनीति, समाज, विद्या, विज्ञान झोर 
संगीत में एक ऐसी नवीन प्रगति का दर्शन कररहे हैं, जो-इस रूप में इतने व्यापक प्रभाव 
से पिछले इतिहास में भी नहीं मिलती । 

आज के विज्ञानवेत्ता ने मनुष्य के हृदय में उठने वाली छोरी से छोटी हिलोर 
गौर बड़ी से बड़ी भावना का अपने हृदय में अनुभव किया है ओर उसके फलस्वरूप 
उसने अपने हरएक आविष्कार में मनुष्य के भावों का समाधान झोर प्रत्युत्तर देने को 
तीव्र चेष्टा की है। हमारी आँखों के सामने आने वाली प्रत्येक नवोन निर्मित बस्तु, 
हमारी मोन भावनाओं का उत्तर देती है। 

“पृष्ट सङ्गीत ( 3०६ ४०५०५ 7५४० ) भी मनोविज्ञान की उसी खोज का 
परिणाम है। अदृश्य सङ्गीत? या पृष्ट सङ्गीत) के कलाकार को अगर हम एक महान 
सक्त्मदर्शी कहें तो यह किसी दशा में अत्योक्ति नहीं हो सकता । पृष्ठ सज्ञोत' (।३३०६- 
एप०००१ ॥७५३।८) के भाविष्कारक के लिये तो कहना ही क्या है? उसके 
हृदय के तीब्र विश्लेषण घर चैतन्य दशेन दृष्टि की प्रशंसा करना हमारे ज्थि 
श्रसम्भव सा हे | + 

हालीबुड के सुप्रसिद्ध महान्‌ फिल्मी नेता “चार्ली चेपलिन' ने पनी 'मार्डन- 

' टाइम्स’ नाम की इति में 'अदृश्य सङ्गीत का प्रधान उपयोग किया है। यह फिल्म 
' मूक है, परन्तु लेखक ओर कवि के प्रत्येक भाव को पात्रों द्वारा केबल ( ४३०६~ 
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# सङ्गीत ॐ 


ground music ) ही व्यक्त करता चलता है | इसके सुयोग्य डाइरक्टर र | 
सङ्गीतकार ने इस नये कदम में काफी सफलता प्राप्त की हे । रे 
भृष्ट-सङ्गघीत' का उद्देश्य प्रकृति, समय है मौसम का सङ्गीत सुनाना ५ | 
कहानी के उन भावों को जिन्हें अभिनेता ज़बान से नहों कह सकता, प्रकट करना है। 
किसी विशेष अवसर पर प्राप्त होने वाले शोक, दप, भय आर साहस को अपनी 
- स्वर-लहरी द्वारा पूरी तरह प्रकट करना या उसखक Fo बढ़ाना है । ल्‌ पक म 
!म्यूज्ञिक' अपने ध्येय की पूर्ति, यहीं नहीं कर लता, वह आर आगे बढ़ता है, चह कथा: 
(नक की सीनरी और दृष्यकालीन जड़ दीवालों में, पेड़ पाँच में, नदी नालों में, आकाश 
, रौर पृथ्वी में, दृष्य और अप्य में, एवं वायु व विद्युत में भी सङ्गीत को स्वर-लहरी 
'छुनता है, उसे गृहण करता है ओर फिर प्रकट कर देता है । हि 
श्रगर अभिनेता शोक में हैं और वह रो रहा है। तो बेक ग्राउन्ड म्यूजिक उसी 
समय उसकी मौन, हृदय गत भावनाओं को, प्रियतम की सप्ति को, लज्जा के बन्धन 
“को व्यक्त करेगा । इसी तरह मान लीजिए अगर" अभिनेता अभिनेत्री के साथ विनोद 
कल्लोल में व्यस्त है, तो उसी समय 'अदृश्य सङ्गीत? अपने मधुर स्वरोच्चारण से उन्हें 
प्रोत्साहन देगा, मानो उनसे कहेगा कि “यह यौवन यह मदमाती अवस्था और हृदय 
को यह प्मनन्य अनुराग भावना सदेव नहीं, तू जीवन का आनन्द ले, जीवन का खुख 
यही है, पीछे मत हर, लूट ००४०४५०३०७२ “लूट” & 
“ चिता के शोलों में “वैक ग्राउन्ड म्वूज्ञिक” पक हृदय विदारक चीत्कार पैदा 
करदेता है, रात्रि की निस्तब्धता मै पूर्ण शान्ति का दशेन कराता है ओर युद्ध के समय 
उत्साह व हिम्मत फूँक कर पात्र के साहस को दुगना कर देता है । ३ 
' भ्रमर ज्योति! में मल्लाहों के जहाजी बेड़े की चाल ओर उस समय का “बैक 
प्राउन्ड म्यूजिक” अब तक नहीं भुलाया जा सका। 'दीपक की ज्योति सदा ही जले' 
अद्दश्य सङ्गीत की यह पंक्तियां 'अमर उ्योति! की अमर स्वर लहरी हैं। इसी प्रकार 
“पुकार' में जहांगीर के यह शब्द कि “चलाओो तीर, चलाओ तीर” और उधर रानी 
धोबिन के उत्साह की कमी, सोथ ही 'जहाँगीर' का बार बार अपने शब्द दोहराना, 
ग्रोर उसी समय “अदृश्य संगीत” द्वारा उस दृश्य मै पक भपङ्कर क्रान्ति सी मचाना 
दशकों के हृदय में व्यप्रता उत्पन्न करना होता है। उस सीन का नतीजा जानने के लिए 
दर्शक कितना व्यग्र हो उठता है, यह सब “बैक ग्राउन्ड म्यूज्ञिक” का ही तो कमाल है। 
'कङ्गन' में जिस समय 'राधा' नदी में डूबने चली जाती है, ओर पीछे २ कप्रल 
किशोर राधा को बचाने के लिए दोड़ता है, उस समय 'बैक ग्राउन्ड म्यूजिक” की ध्वनि 
और सड़क के मोड़, दुरी व फाटक का बीच में पड़ना दर्शकों के दिल को क्रिस कृदेर 
व्याकुल कर देता है, यद बातें पाठक भूलेनहोगे। | . . 
पृष्ट संगीत में कितने ही वादों से काम लिया जाता है । यूरोपीय साजों का _ 
काफी समावेश पृष्ठ सगीत” में ही नहीं, बल्कि साधारण संगीत मे मो होगया है । | 
परन्तु तन्तु बाद्य ओर मीड़ उत्पन्न कर सकने बाले साजों की “अदृश्य संगीत” में विशेष _ 
भावश्यकता है । सारङ्गी, सरोद्‌, वायलिन, सितार और पियानो इत्यादि मुख्य २ 
Back ground music instruments हैं । प । 


॥ 
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* सङ्गीत # २६१ 


“म्यूजिक डाइरेक्टर? की विद्वत्ता ओर सूक्ष्म दशिता का पता, जितना नेपश्य 
संगीत” मै चलता है, उतना अभिनय संगीत में नहीं चलता । प्रकृति और कथानक के 
छोटे से छोटे भाव को अनुभव कर सकने वाला “संगीत निदे शक' ही पृष्ठ खंगोत” का 
सफल संचालन कर सकता है । 

» श्री कृष्णराव’, तिमिर वरन, अनिल विश्वास” आर सी वोरल' ओर 'पंकज 
महिलिक' वतेमान फिल्म संगीत के मुख्छ कलाकार है। 

प्रभात! “न्यू थियेटखं? बोम्बेटाकीज़ ओर थोड़ा बहुत रणजीत, हंस, आदि फिल्म 
कम्पनी पृष्ठ संगीत एवं अभिनय संगीत की मधुर स्वर लहरी क लिए प्रसिद्ध हैं । 

पश्चिमी फिल्म निर्माता इस ओर विशेष ध्यान देते हैं । खाज संगीत को यूरोप 
में चेसे भी ज्यादा पसन्द किया जाता है । मनोविज्ञान से सम्बन्धित होने के कारण इस 
शरोर यूरोप अधिक उन्नति कर गया हे। 

जब तक भोजन, वस्र ओर कुटुम्ब निर्वाह की चिन्ता से मुक्त होकर, कोई 
कलाकार अपने लकय साधन में व्यस्त नहीं होता, तब तक उसको अपने काम को 
सम्पूर्ण कमी, त्रुटि अर उन्नति करने की पगडणडी ज्ञात नहीं हो सकती । भारतवर्ष 
इस भयानक रोग ओर जंजीर में जकड़ा होने के कारण, अपने कलाकारों को प्रोत्साहन 
नहीं दे पाता, ओर इसी कारण यहां उतनी तरक्की नहाँ हो पाती, जितनो कि हो 
सकती थी । 

सङ्गीत प्रेमी प्रत्येक विद्याथी, कलाकार और शिक्तक का कर्तव्य है कि वह अपने 
त्ञात्रों को सङ्गीत शिक्षा देते समय, स्वर ज्ञान ओर स्वर का स्वरूप मुख्यतः समझावें। 
आजकल के विद्याथी जल्दबाजी करके अपने सुयोग्य गुरू को भो केवल दो चार गज्ञले 
पाँच सात फिल्मी गाने ओर १ भैरवी या बिहाग तक ही गाना बजाना सिखाने को 
विवश कर देते हैं। 

ऐसे अधकचरे सङ्घीतज्ञ 'स्वर-स्वरूप' ज्ञान शून्य होने के कारण सङ्घोत के 
आन्तरिक प्रभाव और उसकी महान्‌ शक्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीँ कर पाते । जब तक 
राग रागिनी, स्वर शक्ति ओर स्वर प्रभाव का ज्ञान प्राप्त नहों किया जाता, 'पृष्ट सङ्गीत' 
मे एक कदम भी रखना असम्भव है । 

भारतीय पुराने उस्तादी घराने आजकल के जल्दबाज ओर हथेली पर सरसों? 
जमाने के इच्छुक शित्ताथियों को इसी वजह से शित्ता नहीं देते। ऐसे विद्वान या तो | 
किसी विद्यार्थी को अपने हाथ में ही नहां लेते, मोर अगर देख परखकर ले भी लेते हैं. 
तो निर्लोभ प्रेम में उसे भरसक प्रयत्न करके कुछ बनाकर छोड़ते हैं । 


बैक ग्राउन्ड म्यूजिक का निर्माण करना पक पहुंचे हुए सङ्गोतज्ञ का काम है, 
मामूली जानकार ते उसके दरवाजे पर भी नहीं पहुँच सकता । 


—o0-—0-—0-——~ 
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. FN छो दी? | 
उ शण डाल ह 
कल्याण ठाठ--तिताला 
इकार--श्री पं० अविनाश पाण्डेय “चातकः बी० ए० साहित्याचायं ) 
कै (पै 
राग विवरण ST द हू 
यह राग कल्याण ठाउ से उत्पन्न हाता है । इसकी जाति स योढव हे 
है ६ दन श्र 

इसमें वादी स्वर घेवत ओर सम्वादी स्वर गन्धार है। “म तोन और 4 सभं 
स्वर शुद्ध लगते है । इस राग में ऋषभ झोर पंचम वर्जित है किन्तु झु गायक 
शुद्ध ऋषभ झोर शुद्ध मध्यम का प्रयोग “अवरोहें द्रुत गीता न रक्ति हरः” इस 


( स्वरकार और श 


हरे 


——— त तिता तिता वि) ६७ 


॥ ०७ पे > > श्र = 3५) 
नियम से करते हैं। मग म का इस राग में अधिक प्रयोग होता है [रोह में नो 
का प्रयोग जितना कम हो उतना ही अच्छा ह अन्यथा हिडोल में सोहनी की छाया 
पड़ने लगती है । हिंडोल उत्तरांग प्रधान राग है। इसके गाते का समय प्रातः 
४ से ६॥ दिन का प्रथम प्रहर है। बहुधा यदद राग वसन्त ऋतु म गाया जाता है 
गौर विशेष मधुर लगता है। 


द्र emer — NNT Ls Hemme 


| . 
आझरोह--स ग म थ ख 


द्र FP करी कनिका 


|| > 
अवरोह-सं न ध म ग स 
आलाप-- 


| | | | 
सधस,सन्‌ुधमधस,सगस,सगमगस, खसगमशधमगस, सग 


| : जत Ls eins जी । 
मधसं, संनधमधसं,खंनधमगमगस,खगमधसं, संगंसं, संगमग 


ns SU CUR १ [| [| [| ४ ० ॥ ॥ 
'सं,संमंधंमंगंमंगंसंसंघनमधगमगस,सगमधस, संनधमगमगस' 


इत्यादि, इसी प्रकार झलाप को जितना चाहें प्रस्तार दे सकते हैं । 
लणच गीत | 
गावो रे गावो हिंडोल गुनि जन । भ्रोढव राग गाय रे” 'पा' बिन ॥ 
घैवत वादी 'गा” सम्वादी, तीवर मध्यम, “नी” उतरे पर । 
प्रात समय के प्रथम प्रहर में, करुण राग अति देत मोद्‌ मन ॥ गावी०॥ 
स्थायी -- 


DD MDD WS SR: MNES >. 


० 5 ५ । ट्ै 2 I । 
स स ध स। चम घ|।स - - स | न थ म गु 


गा वो रे चा [ह 5 डो $ 5 ल|गु नि ज 
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ॐ सङ्गीत # २६३ 


eC अअ 


। ५ क). 
ग ख ग मध|सं - स मधसं 


गो 5 ढ व; रा 5 ग गा55 


प्रा 5 त स के $ प्र 
isms Co SHS ता 
सं गं म ग|- स 'स स 


क रु ण रा ० ग ग्र ति 


। । द्‌ हल 2 

सम गध मन धसं | नथ मग मध स- 
[| | || || 

सस गम धसं धम | गम गस सम गस 


नोट--१ तानें दुगन में गाई जानी चाहिए। 


। नस गस गम गस | 


| मंमं गंस नखं नन | 


| [| 
न थ न म।थ म ग ग 


य रे 5 पा शव न 


अन्तर 


[| [| 
सन्‌ सग गस गम | मग मध धम गस 


। हि है । 
| सम गध मसं धग | संन धम गस नूस 
। । t ten 
गम धम गस गम | धसं धप गम धस 
। । । । रि | 
श्रम गस नस गम | धम गम धसं -सं 
t [| | || || 
गम गंसं नथ मग | सग मध मंग सू 
(छा १ । 4 t 
| प मन धम | घसं परल न्‌स 
९,६०३, 


वी जि जज म) 


२-कई तानो को एक साथ मिलाकर गाने से लम्बी तानें बन सकतोहैँ। | 
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(दिल्ली, लखनऊ तथा लाहौर स्टेशन से ्राडकास्ट किये हुये कुछ गीत ) 
(0) 
देख बाग में कली रसीली भँवरा हे ललचाया। | 
सदा कली नहिं खिली रहेगी, फिर काहे भरमाया ॥ 
रस का लोभी बनकर प्रेमी, गुनगुन करता आया । 
निरस बनाकर उड़जायेगा, छोड़ कली की माया॥ 
प्रेमी बनता फिर भी कहता, में हूं प्रेमी प्यासा। & 
प्रेम के पीछे छिपी वासना, कैसा जाल बिछाया ॥ 


(र ) 
उसको देखा थामकर दिल रह गये। कुछ न कहने पर भी खब कुछ कह गये ॥ 
क्या बतायें दिल की कमज्ञोरी का हाल | आप जब याद्‌ आये आँसू बह गये॥ 
वह बराबर से निकलकर चल दिये। दामने खुशबू में जलवे रह ग्ये॥ 
बात करने का जहाँ मौका मिला। हम इधर चुप वह उघर चुप रह गये ॥ 
अब न समझें वह तो अपना क्या कसूर। हम इशारों में बहुत कुछ कह गये॥ | 
शाद जन्ते गम कोई आसां नहीं। था वो क्या आलम के सदमे सह गये॥ 
( ३) 
बजाऊं निशदिनि प्रेम सितार । 
जिसकी मतवाली धुन खुन छ नाच उठे संखार। 
दूर हैं उनको पास बुलाऊं, नेनों से उनको नहलाऊं। | 
प्रेमी होठों से में उनका, बार वार लू प्यार ॥ बजाऊं" ॥ 
| ` टूटे मन को नाव बनाऊं, अपने सङ्ग उनको बिठलाऊ । 
५ खेवत खेबतं में लेज्ञाऊ, प्रेमी को उस .पार॥ बज्ञाऊ''''॥ ~ 
नई हो दुनियां, नया नगर दो, नई हो बस्ती नया ही धर हो। 
“मधुर” ये मेरा गीत अमर हो, रो फ जांय करतार ॥ बजार" ॥ 
॥। Es) 
| पार करो मेरी जीवन नेया, बीत गई मधु बेला। 
IS, थरथरात है जीवन सागर, चलत पवन पुरवेया ॥ 
| डगमगात चंचल लहरों पर कोई न साथ खिचेया । 
$, गरजत लहरति जियरा धरकत कोई न शीर धरैया ॥ 
| लो पतवार हाथ में गिरधर पड़ी भँवर बिच नेया । 
i तुम बिन कोन द्यानिधि नाविक मेरो पार करेया ॥ | 
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¬ ताल कहरवा--- 


( शब्द्कार व स्वरफार प्रोफ़ेसर हंसराज कटारिया ) 


विरहिन की सुनियो बात । 


a शफलत+ 


चित चोर क ले गयो कान्हा 
है नरखट नन्द दिवाना, 


में पगली तू मस्ताना । हाँ" विरहिन 
बंसी मुख अ्रधर धरी थी, 
तानें भो मधुर भरी थी, 
सावन को थी बरसात । हां" ''विरहिन `` ``` 
हाय ! 'आलीो क्या करू में, 
हाय केसे धीर धरू में 
चित नाही मेरे पास । हां'''""“विरहिन'`-“` ``" 
ह प्रीतम नाव पुरानी 
करो पार नहों हो हानी; 
शप्र “हंस! के हो परभात । हां ००० ००० विरहिन «5०० ०००५ ००७० 
DOR टुर 
x ० xX ० 
लिपि स 
स्वरलिपि॥ङि १ ु 
| र 
| 
|] 
स प प नप तष प अ/प - ¬ |= ज स॒ न्‌ 
हि स की 5 सु नि यो «5 था 5 5 | 5- ता यी र 
|| 
म प प नप म प॒ध|प - - -|[- - - मग 
हि न की 5 सु यो; 5. बा 5८ 5५ ऽ 0520 अल 


प्र स्पा 
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रान छो लुलिथी चाह ! 
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२६६ 


| आ 


मप पम गर सन्‌ 


चोऽ रके ले$ गयो 


नसं पथ मप गम 


पग लोऽ तू मख 


सम 


काऽ न्हा 5 हैऽ | 


रग स न म 


ताऽ ना हाँ आँ 


। 
प म प 


ग - गर | गम मग रस नथ 


नट खट नंऽददि | वाऽ ना 


स्त॒ ~ 


mE rETT EERE 


सूप «प्‌ = hl 
~ 
हि न को 5|खछु नि यो 5 
सं - सं रं|संन संन श्च प 
सो 5 मु ख|श्रऽ धऽ र ध 
सं - सं र्‌ | संन संनध प 
न 5 भो ४ | म$ KU भ 


प्‌ 


_ USS TE RR _.... | 


सरं गं र सं।न प म ग 
व न की 5 थो 5 ब र 
सरं गं रं खं|न प म ग 
ब$ न की ५ | थी ५ ब र 


रंसं नध पम गर 


59 ऽऽ 50 55 


सन्‌ स न म 


SS Sd, --३ 


प पम 


सा त हांऽ 55 


. नोट--शेष अन्तरे इसी सरगम पर निकाले जा सकते हैं। 
Ee # फूल के निशान पर उतनी मात्रा 


—0— 
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पत्र नखं पघ न , 


हि .:...:..: 5 


५५ 55 हाऽ ¦ 
ग तु सङ 
5 5 वि 


चुप रहना होगा । 
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°--हुछुर्शी घर 2 


( प्रषक--राजावहादुर श्री० छुत्रप्रतापसिंह जू देव ) 


[- „ यह ४५ मात्रां की परन है, अर्थात्‌ सम से शुरू करने पर पांचवी सम पर समाप्त होगी, गा भद ग रे सुर क्ले प्रच | 
| इस परन में यह विशेषता है कि इसे उलटी बोलिये चाहे सोधी, यही बोल he इसीलिये यह | 


दुमुखी परन कहलाती है। | 


ताला मात्रा १२ 


+ 
° 
~ 


० ठ 
घान धा धा धा धा ता तान ता त ता ता ता 
१ २ २ ४: wT) 000 ४४ 22 
+ ० " २ ० ३. डे 
नगिन कतृक धा 5 ता 5 धा 5 नड़ान धाक धा ता 
१३ १४ १५११ १७ (5८ १६२० २१ २२ २३ २४ 
नए ० २ ० ३ ४ 
था ता धा धाक नड़ान धा 5 ता 5 धा 5 कतक 
२५ २६ २७ २८ २६ ३० ३१ ३२३३ ३४ ३५ ३६ 

° २ ० २! ४ 
नगिन ता ता ता ता तान ता धा धा धा धा धान 
३७ रेम ३६ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ 


क एकतारा-—-% 
( गद्य काव्य ) 


जोगिन ने एकतारा बजाया, सारे तार झङ्कोर उठे शोर झङ्कार उठा वह शून्य 
घन । उसने श्रलाप ली, उसी अलाप से श्राकर्षित हो गया सारा संसार! पशु-पत्ती 
ध्याने लगे सिंह-सिंहनी, मृग-म्रृगी घोर प्रत्येक बनचर- हाँ प्रत्येक बनचर भाने लगा, 
शोर इकझ होने लगे उस कोकिल-कणठा सझूग-नयनी के पास ! 

उसने उङ्गली चलाई ! तार के साथ-साथ मंकृत हो उठी श्रोताओं की आत्मा । 
धरे! यह इतना प्रकाश ? बसुन्धरा प्रालोकित हो उठी । परन्तु" "यह हुआ केसे ? 
झरे ! `भ्ररे ! देखो देवता भी तो विमानों में बैठ कर इकडे हो रहे है गाना सुनने के 
लिये ! यह प्रकाश भी कदाचित उन्हाँ का है, हां उन्हीं का तो है । 

पक तारे ने उन्माद भर दिया, गरदनें हिलने लगीं । अहा ! कितना मीठा स्वर है 
किन्तु, ये फूल केसे ? भरे ! देवता फूल वर्षा रहे हैं । वास्तव में गाना भी ऐसा ही है। 

परन्तु, यह क्या बन्द कर दिया, अनीति ! केसा प्यारा है, यह एकतारा ! 


—o—0— 2) 
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टन का MED 


ताल त्रितालं, मात्रा १६. | 
( स्वरकार - सङ्गीत विद्यार्थी एम बी० योगो ) 3 | 
राग में गान्धार ऑर थेवत वर्जित हैं, निषाद दोनों, आरोह में शुद्ध अवरोह में कोमल।| 


इस र R ७५ हे 
१ गर्ल राग वादि सम्वादि ऋषभ आर फर लामा स्वर शुद्ध हैं, इस रागके वादि समस्‍्वादि ऋषभ ओर पञ्चम है । दोपहर को इसे गाते हैं।| 
ठ 5 `; | ० | 
छः | न ° 
र फर म प सत पं मर म पक 
पृ न सम्प न्‌ - 


सकि रन प न 


न्‌ 
सर र र रस र म रम म सम 


ko | 


न रप पं प॑ (प (रं (म पमः २ म पानी | 


न तप प॒ म॒ पन सं रं रन न सह सा 
पिन सा र। मं - रन संर सन पः - ह्य 
परिय स नाप म प|म से न प |म ८ र म' 
प॒ न प म|र - स र र्‌ रं सं न|प म र ह | 
अन्तरा--२ | 
प॒- र म|प मप शन, न प न सं - र गा 
पिती सान न स! बर्स र्‌ मं र|- सँ नक | 
: तं - पत पे - मनि प भ -|र म प छ 
| । A मि ह उप रट ज्या लप पर म “5 | 
म:- म मर्‌ म प -प प म पन - न्‌ i 
जु दा र न सा IE सं र म आप ) 


3. ॐ 


हि न _ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मल | 
ते हैं। 
स्‌ | 
ज़ 
१ साहित्यसङ्गीतकला विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः 
प | >> © प पक प प क 0 “रह. रे. 
जज अगस्त वर्षे ७ संख्या ८ 
छ 4 । सम्पादक-प्रभूलाल गर्ग | परल 
सं | आत्त २७. २७. २७. ७ २७. कक २००२ 
न| ज॑ / न | 
4 सफ़ल-जावन - 
म. 
| ( श्रीयुत “शशि” ) 
स्‌. 
¬ ' जीवन सफल वही होता है | 
७ उछल-उछल जो सर्वनाश की टकर पर टक्कर सहता है । 
| नङ्गो खड्ग धार की अपने सीने पर चोटें सहता है॥ 
| चाह नहीं, परवाह नहीं, कुछ आह नहीं जिसके अन्तर सं । 
| चाहे आफत, सहा प्रलय के, सौ तूफान उठे क्षण भर में ॥ 
न डुकड़े हों बोरी बोटी के, रोटी के पड़ जायें लाले । 
कक कभी न लौटे निज मज्जिल से ओर न भिक्षा-पात्र संभाले ॥ 
|| 


। किसी देश-द्रोही के आगे, अपना मस्तक जो न झुकाये । 
| किसी खून के प्यासे को जो कभी न अपना खून पिलाये ॥ 
देख! देख !! गड़ढे का पानी सावन का वादल होता है। 
जीवन सफल वही होता है ॥ 


नै 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ooo पि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


] 


~~~ रक क के“ > >> >> "७ >>> LN | 


छ त 00 
| हि “5७2 ०७९ 
0 
0. 
। ( रचयिता--श्री मोहनलाल गुप्त ) 


मुभ में दुख का संसार वसा करता हैं 
माया में मन लाचार फसा करता है, 
हूं चढ़ा रहा नित अश्वमाल में जिस पर-- 
` वह भी मुभ से हर वार हसा करता हे ! 


में सवको वरवस प्यार किया करता हूं, 
पर किसी पर न अधिकार किया करताहुं, 
अमृत क्या, विष भी प्रेम सहित जो देता- 


श्र 
EN 
मे कभी नहीं इन्कार किया करता हूं ! 


भूलो पर भी में भूल किया करता हुं, 
आघातों पर में धूल दिया करता हूं, 
मेरे पथ में जो शूल निरन्तर वोते-- 
उनको भी में सदु फूल दिया करता हुं 


में सबको जग में आस दिया करता हुं 

पर अपना ही विशवास किया करता हूं, 

“मेरा उपवन जो लूट, दे रहे पतभड-- 

में उनको भी मधुमास दिया करता हूं ! 

विपदाओं को मैं स्वयं वरा करता हूं, | दिल से में जिसको मान लिया करता हू, 
तूफानो में घर स्वयं खडा करता हूं, | रहरह उसका ही ध्यान किया करता हूं, 
नहीं विजय का हष, पराजय का दुख- | वसुधा की विपुल विभूति नहीं है भाती-- 

बाधाओं से मै नित्य लड़ा करता हूं । | उस पर ही जीवन दान किया करता हूं ! 
असह वेदना भार लिये फिरता हूं, 
उर में अगणित उद्गार लिये फिरता हूं, 
घन-स्वांति-बंद पाने की अभिलाषा में-- 
चातक-सी विकल पुकार लिये फिरता हूं ! | 


cD किक coro rrr 


॥ रद मोन सभी कुछ झेल लिया करता हूं, 

अङ्गारो से भी खेल लिया करता हूं, 
जो समभ मुझे भू, दूर व्योम से रहते-- 
में उनसे भी मिल मेल किया करता हं! 


[oe ] 
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जग में सबकी पहचान किया करता हुँ, | : 
दे सुधा स्वयं विष-पान किया करता हुं, | | 
अभिशापो को बरदान भाग्य का कहकर || / 

रोदन मे भी मुसकान किया करता हूं ! | | 


| 
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i जहाज सको छ 


हु बादी पक 
( लेखक-श्री ए क्ष बी० बब्बन जी, बी० एस० सी० ) 

भारतवर्ष एक अद्भुत देश है । इसके आदर्श, सिद्धान्त, दशेन, साहित्यकला, 
ज्ञान-विज्ञानादि चिरकाल से ही अन्य राष्ट्रों के सम्मुख एक रहस्य के रूपमें उपस्थित 
हुये हैं । यहां के कन्दमूल फल-भोगी ऋषियों ने शल्य और निजेन गहन वनो मै बेंठ- 
कर आत्मोन्चति व मानसिक ओर आध्यात्मिक विकास के लिये भांति-भांति की 
विद्याओं का अनुसन्धान किया है । कठोर परिश्रम ओर घोर चिन्तन के वाद उन्होने 
यह स्थिर किया कि भौतिक शक्तियों से आध्यात्मिक शक्ति अधिक बलशाली है, ओर 
इसीसे मनुष्यमात्र और विश्व का कल्याण हो सकता है । | 

सकल जीवधारी के दुःख और क्लेश का मुख्य कारण आवागमन है और जब 
तक जीव आवागमन से रहित नहीं होता तवतक उसका कल्याण नहीं । ब्रह्म, ज्योति 
का अनन्त सागर है, ओर जीवस्थित आत्मा उसीका अन्श है। वह्य सत-चित्त 
आनन्द है, ओर उसी में लीन होकर आत्मा को शान्ति मिलती है। * 

योग, यज्ञ, तप, व्रत, सब उसी अनन्त शान्ति को प्राप्त करने के साधन हैं । 
सङ्गीत का निर्माण भी उसी पवित्र उद्देश्य के लिये किया गया था। सङ्गीत का प्राण- 
बीज 'नाद्‌ हे। यह उस अखिल ब्रह्माएड के कण-कण में, जिससे यह निमित्त हे, 
उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार अग्नि मे ऊष्णता निहित रहती है। 'न।द्‌? से परे 
। सृष्टि का निर्माण ही असम्भव है। 'नाद' से ही वेद की उत्पत्ति है । कहा भी है 
“शब्दात्‌ वेदोऽभिजायते” अर्थात्‌ शब्द ( नाद्‌) से ही वेद (ज्ञान) की उत्पत्ति 
हुई है । भगवान कृष्ण्‌ ने भी स्वयं गीता में कहा है “वेदनाम सामवेदोऽस्मि” । फिर 
अध्याय ८ के १२ और १३ शछोक मे आगे चलकर कहा है कि सब इन्द्रियों के द्वारों 
। को रोककर तथा मनको हृद्दश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुये मनके द्वारा प्राण 
। को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा सम्बन्धी योगधारणा में स्थित होकर जो 
पुरुष ॐ इस एक अक्षर-रूप वहा का उच्चारण करता हुआ और उसके अथेस्वरूप | 
मुझ निगुण बह्म का चिन्तन करता हुआ शरीर का त्याग करजाता है वह पुरुष पर- 
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१ म 
0 . मगति को प्राप्त होता है । कठोपनिषद्‌ ( १-२ १५) में भो रछोक से मिलता-जुलता 
च्ञ > ० ७७ ~ ६ संवोधन 

! | ` मन्त्र आया हे । इसी ॐ को गीता में भगवान कृष्ण ने एक अक्तर' कहकर ( 
। किया है ( गिरामस्म्येकमच्तरम्‌) और कहा है कि यह परब्रह्म परमात्मा का नाम है। 
| कठोपनिषद मै भी कै ८ > है ही > इसी अक्षर 
| द्‌ कहा है “यह अच्तर ही बरह्म है, यह अक्षर ही परम है, इसी अक्षर 

है | को > ६ 
| | जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होता है ( १-२ १६) 

न? 
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४२४ क्र सङ्गीत हैः 


डसी पवित्र एक का अर को वेदान्ती अक्षर को : वेदान्ती ओरेम' और सङ्गीत-शास्त्रकार “प्रणय 
ध्वनि! कहते हैं, और यही प्रणव ध्वनि सङ्गीत कला का प्राण है । 


नाद के दो रूप होते हैं-अनहद, ओर आहत । अनहद तो ol छ का गुप्त 
स्वरूप है, और आहत प्रगट रूप है । अनहद्‌ इस खिल त्रह्माएड के अनन 
परिमाणु मै एक गुप्त तेज के समान निहित रहता. है | इसके भी तीन. रू 0८. दु (१) 
परा-जिसका अनुभव कोई भी किसी अवस्था में नहां कर सकतो (२) पश्यन्ति-- 
जिसका अनुभव केवल योगरत ऋषि ही कर . सकते है, न प्रगट 
होने के पूर्व मनमै उत्पन्न होता है--अर्थात्‌ जिस वाणी से 02 किसी वस्तु वि, 
इच्छा औरों पर प्रगट करते है वह सवप्रथम हमारे मन में ही उत्पन्न होता हैं। यदि 


= ~ ध्वनि w 
इम किसी से पानी मांगे तो पानी शब्द को दूसरों के सामने हम जिस ध्वनि में 


प्रगट करेंगे वह ध्वनि पहले हमारे मनमै ही उत्पन्न होगी। वह प्रग ध्वनि, जिसे 
सुनकर दूसरे हमारे मन के भावों को समझ सकते है, बह आहत नाद्‌ दै । आहत 
नाद के भी दो भेद हैँ। जो नाद जीवधारी से उत्पन्न होता हैं उसे शब्द , ओर जो 
जड़ पदार्थ से उत्पन्न होता है उसे ध्वनि! कहते हैं । शब्द और ध्वनि के भी दो-दो 
भेद हैं (१) रज्जकतापूर्ण और (२) अ्रञ्जकतापूणं । रज्जकतापूण शब्द आर 
ध्वनि से श्रतियां उत्पन्न होती हैं और कई श्रृतियां मिलकर एक स्वर वनता हैं 
सङ्गीत मे षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, चैवत, निषाद, यही सात स्वर दै 
किन्तु इनकी श्रुतियां सव मिलाकर २२ हैं। श्रुतियां २२ ही क्‍यों होती हैं, यह भी 
एक विचारणीय विषय है । हृदथ-देशमें एक प्रकार की २२ नाडी हैं, जिनका सम्बन्ध 
मस्तिष्क और करोंद्रियों से हैं। प्रत्येक नाड़ी क्रम से एक से-एक ऊ ची होती 
जाती है। इन्हीं नाड़ियों का प्रस्तार कण्ठ और सिर में भी होता है। हृदय देश से 
मन्द्रनाद्‌ उत्पन्न होता है इस लिये मन्द्रनाद की २२ श्रुतियां होती हैं। कण्ठ से 
मध्यनाद उत्पन्न होता है, इसलिये मध्यनाद की भी २२ श्रृतियां होती है। शिर से 
तार नाद उत्पन्न होता है, इसलिये तार नाद की भी २२ श्रुतियां होती हैं। तीनों 
नाद्‌ मिलाकर सब ६ श्रृतियां होती हैं । यदि मन्द्रके स' की नाद-तरह २४० प्रति 
सेकण्ड हो तो मध्य के स' की नाद-तरङ्ग ४८०, और तारके सं’ की नाद 
तरंग &६० होगी । 

स्वर विन्यास से स्वरों का जो एक निश्चित स्वरूप बनता है उस रूपको राग 
और रागिनी की संज्ञा सङ्गीत-निर्माताओं ने दी है, स्वर-सामंजस्य के एक निश्चित 
रूप का अमुक राग नामकरण किया, और फिर स्वरविन्यास को दूसरे रूप में परिः 
वरतेन कर रागिनी नामकरण किया । इस तरह कुछ स्वरूप, जो गम्भीर शान्त ऑर 
कठोर जान पड़े, उन्हे पुरुषत्व गुण के कारण राग कहा गया और जिन की प्रकृति 
कोमल, चंचला श्रौर आकर्षक जान पड़ी, उन्हे रागिनी संज्ञा से विभूषित किया । 
सङ्गीत मे राग और रागिनियों का अस्तित्व कहां तक सम्भव है, इस पर भी वैद्ञा 
निक लोग खोज कर रहे हैं। उनका . लाइकोपोडियम के वीज से आरम्भं 


होता है। 
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ॐ अगस्त ४१ ॐ ४२५ 


| mmr 
र न 
| लाइकोपोडियम के वीज को हवा में वखेर दिया ओर फिर 


| ए कनी ने 
| सर्वप्रथम उन्होंन ल ड k क उ 
| तारपत्रो के द्वारा राग और रागिनियो का चारी-वारी से अलाप किया । यह दे 


उनके आश्चय का ठिकाना न रहा कि विखेरे हुए बीज सिमट 02 क इ 2 
कहीं पुरुष के स्वरूप बन गये । इससे प्रोत्साहित होकर प्रोफेसर उ क 
भागो पर इसका अनुसन्धान किया और उन्हे भी काफी सफलता किम हर 
मार्ग्रेट्याट्स ने अपने एडियोफोन यन्त्र के द्वारा शब्दा ( रागां ) के रूप उत ; 
कहीं स्री और कहीं पुरुष का रूप वन जाता दै । क हा ६ 

स्रियोचित और पुरुषोचित विभिन्नता को परखने के लिये हमे जि बाहरी 
डपादानों की आवश्यकता होती है उन्हीं का उपयोग यदि हम राग ओर a 
को परखने के लिये व्यवहार में लाये, ता उनका भेद आसानी से समभझमे आउ 


w 000 ~) च न्य ~ मह 
प्राचीन ओर अर्वाचीन राग-रागिनियों के स्वरूप र स्वरचिन्यास में महान 
अन्तर हो गया है । अतण्व इनका अगर शास्त्रवास॒त प्रभाव 


रू | 
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नहीं हो,तो कोई आश्वस्य 
की वात नहीं । उसके कुछ निस्नलिखिति कारण प्रधान जान पड़ते दै ताई 

श तो यह है हां शाख्रों मै ७२ ठाठ वर्णित है वहाँ उस 
(१) पहला कारण तो थह हैं कि जहां शाखों में ७२ ठाठ कब ड 
ha ये ४०, =, चरर 
घटाकर केवल सुगमता के लिये, १० ही मान लिया गया है । ७२ ठा (कै मज 
विचित्र और अति कोमल श्रुतियों का प्रयोग होता था वहां अव केवल दा 8. 
तीव्र स्वरों के ही आधार पर सज्ञीत-शिक्षा दी जाती ह आर उसकी साधना 
जाती है। पे जा न 
(२) सङ्गीत तीन ग्रामों में गाया जाता द-षडज; मध्यम म 2 
~ ~ स्त 
गन्धार योग देव-लाक में है, ऐसा शास्त्र का मत है । 
गान्धार ग्रामका प्रयोग देव-लाक में होता है, ऐस न कामता ला 
केवल षडज और मध्यम ग्राम ही प्रचलित दै । ग्राम पारवतन ह नि त 
नाद-तरङ्ग मै भी भेद दो जाता है । अब यदि षडज ग्राम का रागरागि सु हु 
ग्राम में गाया बजाया जाय तो उक्त प्रभाव नहीं होगा, इसी तरह मध्यम अ 
राग रागिनियों के विषय में भी समझना चाहिये । हि 
> जञसकी कूः ड 
। (३) शारत्रवरित षडज का स्वरूप वह हैं, जि नाद-तर मा ps 
। मे २४० हो । किन्त आज इच्छानुसार षडज मानकर गायक आर गुणी लोग स्व 
। साधना करते हैं । 
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छ टु ३ री टांगे अडाकर मध्य- 
| (७) रागो का शुद्ध स्वरूप रह नहा गया । उ अप 23 दिशामा 
त | युगकालीन गुणियों ने इसके स्वरूप को विकृत i Et दुर्गा को दो ढङ्गसे देशी 
रिः कि दीपक को पांच ढङ्ग से, तिलक कामोद को दो ढङ्गसे, ते बजाते हैं इनका शुद्ध 
> | ७. ~ > NN क ८ ढङ्गसे iS म 
तर । को स ढङ्गसे, ललित को दो ढङ्गसे, गोरी को म ढङ्गस गात बजा Ee ख 
ति स्वरूप क्या था, इसका निश्चय करना एक कठिन समस्या है । 
| : ~ ००० > ने ने ब्रह्म जक 
पा | (५) सङ्गीत के अन्तगेत कुछ ऐसे नाद्‌ दै, जिनका जा करे के लि नादको 
हन ¦ चर्यं का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि वह्मचय नष्ट होते क हि 
| | 


उत्पन्न करना दुलेभ होजाता है । 
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कि बल 
(६) शासत्रवर्णित जो राग-रागनियों का समयं है उसके प्रतिकूल भी अधिकांश 
राग-रागनियां गायी जाती हँ--जेसे भैरवी का समय प्रातःकाल हे कितु इसे किसी 
समय मै भी गाना आज प्रचलित है। शरीर-विज्ञान के जाननेवालों के लिये यह्‌ 
विश्वास करना सरल होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीरस्थ अन्तर इन्द्रियां सब 
समय एकसा काम नहीं करतीं। प्राचार्य्या ने प्रभात सूर्थ्योदय मध्याह, दोपहर 
ध्या, रात्रि, मध्यरात्रि-सब समय के वातावरण को समझकर ही रागोंका निर्माण 
किया है । ताप,वायुका दबाव इत्यादि सवका ध्यान रखकर रागोंके स्वरोंको बाँधा है। 
अतएव रागो को यदि उचित समय पर न गाकर कुसमय में गाये, तो यह हानिप्रद | 
प्रमाणित हो सकता है। सिन्ध भैरवी के द्वारा राजयच्मा के समान भयंकर रोगका 
भी प्रचार किया जा सकता है और यही उसका प्रधान गुण है। 


| 
(७) रागो में थुतियान्तर भेद होता है। जैसे शंकरा और बिहाग के ऋषभ में | 
भेद हे । मालकोश भेरच ओर कालिंगड़ो के मध्यम में श्रत्यान्तर भेद है, उन श्रतियौ | 
“२१ | 
की नादतरंग भिन्न हे। ॥ 

(=) शब्दोच्चारण, व्याकरण इत्यादि का दोष तो साधारण है, इसकी परवाह | 
भी कोई नहीं करता । | 

अब पाठक समभ सकते हैं कि इन नियमों का पालन कितने सङ्गीतञ्ञ करते हैं! 

आर फिर कहते हैं कि रागों का प्रभाव नहीं होता ! स्वर सङ्गठन से जो रस उत्पन्न | 
होना खाहिये वह तो होगा, कितु प्रभाव नहीं हो सकता । 


जब हम किसी अप्राप्त वस्तु के लिये अनुसन्धान करते हैं, तो पहले उसके | 
अस्तित्व में विश्वास कर लेते हैं। बिना विश्वास किये अनसंधान सफल नहीं हे 
सकता । कितु दुर्भाग्य तो यह है कि हम छायावाद का चश्मा चढाकर देखते हँ। | 
हम लागा न रागा क प्रभाव को निरी कल्पना मान रखा है, इसलिये इसकी सत्यताको 
जांचने के लिये न तो साधन पकत्रित करते हैं और न पयल्लशील ही होते हैं। 
इसलिये दोष रागो के प्रभाव में नहीं है, हमारी अकर्मण्यतामें हैं । 


एक मोमवत्ती या दीपक जलाकर यदि किसी स्थान पर रख दिया जाय ओर 
उसस कुछ दूर हटकर तबले पर थाप मारी जाय, तो हम देखेंगे कि कुछ थापों के 
पभाव ले शुल म कम्पन उत्पन्न होगा ओर कुछ थापां के प्रभाव से वह बुझ जायगा | 
अब याद्‌ थापा का अभ्यास एक्र निश्चित ढङ्ग से किया जाय तो हम इच्छानुसार | 


दीपक के गुल में कन्पन उत्पन्न कर सकते हैं या उसे बुझा सकते हैं । वैज्ञानिकों के 


लिये तो इसका कारण स है 
मझना सरल हे, किन्तु न जाननेयालों के लिये तो यह 
चमत्कार ही जान पड़ेगा। छ यक 


तत णक त के ज्ञाता किसी योगी के पास कुछ गुणी लोग नाद सुनने के 
EE “~ ह से छ हु नाद्‌ खुनने की अपनी इच्छा प्रकट क्री । योगी ने कहा कि-- 
त नाद सुनन म असमे हो | गुणियों ने योगी से पूछा--क्यों ? योगी ने 
उत्तर दिया--नाद का सम्बन्ध योग से है, योगी ही उसे उत्पन्न कर सकते है ओर 
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| mma न्स 
च योगसाधक ही उसे सुन भी सकते हैं, दूसरे जुनते ही. मूच्छित हो जायेंगे । मं भी 
| उस नाद्‌ को बहुत देर तक नहीं खुना सकता, क्योकि में क अभ्यस्त नहीं हूं। 
| गाणियो के बहुत आग्रह करने पर योगी ने यौगिक क्रियाओं की सहायता से अन्तः 
| निहित नाद को उत्पन्न किया । उनके कथनानुसार नाद्‌ उत्पन्न होते ही गुणी लोग 
| मूर्चिछित होकर पृथ्वी पर लेट गये । कुछ देर के बाद योगी को भी कुछ ज्ञान न रहा । 
नेमा । शब्द विज्ञान जानने वाले इसे सम्भव मान गै । जिस कारण से पुल के ऊपर सेनिकों 
५ का दल एक साथ न पार कर विभिन्न जत्थों में पार करता है, वही नियम यहाँ भी 
निप्र | लागू है। जब दो तार एक ही स्वर में मिलाये जाते हे तो एक तार को छेड़ने से 
' ठसरे तार से भी स्वयं ही झंकार निकलने लगती है । उसी तरह गुप्त नाद्‌ को प्रकट 
किया जा सक्ने तो अन्य शरीरस्थ नाद भी उत्ती सिद्धान्त से जागृत होगा, किन्तु 
। उस नाद को वही खुन सकेगा जो अभ्यस्त होगा, अन्यथा मूच्छित होजायगा । 
प्र मे नाद-साधन योग का अङ्ग है, उसे योगी ही प्रकट कर सकते हैं ऑर सुन सकते हैं । 
[तियो | नाद्‌ (सङ्गीत) से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण को वधिकों के हाथ मे 
|: सौंप देता है, विषधर भुजंग विषग्रयोग करना भूलकर नृत्य करने लगता है, समाधि 
रवाह स्थित योगी अन्तरनाद की भङ्कार से विमोहित होकर वाह्य जगत की सुध भूलकर 
। तपस्या में लीन होते हैं । 
ते ह! | में ऊपर लिख चुका हुँ कि संगीत साधता के लिये ब्रह्मचय्पे का पालन करता: 
त्पन्न |. आवश्यक है । स्वामी हरिदास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यो मे बैजू बावरा ओर तानसेन के 
नाम उल्लेखनीय है | दोनों संगीत के आचाये थे, किन्तु उनके स्वरविन्यास ओर 


गेगका | 


उसके । स्वर-साधन मे भेद था | वेज अविवाहित और ब्रह्मचारी थे | तानसेन गहरूथजीवन 
| मे ~ डर ~ 6५ पु क 

हीं ह| में प्रवेश कर चुके थे । अतण्व सुगरञ्जती टोडी और मालकोश राग गाकर जो प्रभाव 
~ ws _ प्रत bo 
मे हैं। | वैजू उत्पन्न कर सके, उसे तानसेन करने मे असमे रहे । इससे प्रत्यक्ष प्रकट होता है 


कि दोनों में निश्चय ही कुछ अन्तर रहा होगा, अन्यथा यह विचार मन में लाना भी 
ते हैं। कि स्वामी जी ने वैजू को अन्य और तानसेन को किसी अन्य ढङ्ग से शिक्षा दी होगी. 
। एक महान तपस्वी के साथ अन्याय करना होगा । 
गरर | सङ्गीत मै जिन सात स्वरों का प्रयोग होता है उनमे 'स' और 'म' की प्रकृति 
पाँके शान्त है। इनकी वाह्मणों से तुलना की गई है-अर्थात्‌ इनकी जाति बाह्मण है. 
| देवता हैं बर्मा और ईशान रुद्र, वाहन, हस्ती और सग, वर्ण रक्त ओर अरुण है। 
इनका संयोग सदा शान्त वातावरण उत्पन्त करता हे। रे की प्रकृति तीक्षण हे 
.. | इसको जाति क्षत्रिय, देवता विष्णु, वाहन शकट और वर्णं सिन्दूर है।यह सदा 


क _ 83 Ie 2 TR 
य . उद्विग्न वातावरण, उत्पन्न करता है। 'ग' और 'घ' की प्रकृति गम्भीर है । इनकी 
७ २० ~ ~ ~ 
जाति वेश्य, देवता है वृद्धरुद्व और अद्धोङ्ग शिव, वाहन-मेष ओर नाद,वण्‌-नील 
. . | ओर श्वेत हैं। ये जिस रसवाले स्वर के साथ मिलते है उन्हींके अनुरूप रस उत्पन्न 
शु कें | करते हैं। “प'की प्रकृति प्रफुल्लित करना है। इसके देवता हैं पञ्चमुखी शिव, 
हा चाहन--हस्ती, वणुँ- धन्न हैं । इसके संयोग से सब स्वर दीप्तमान होजाते है । इसको 
रे ः यू & 
रि जाति बाह्मण है | 'नी' की प्रकृति सुकुमार है । इसकी जाति वाह्मण और देवता 
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हट # सङ्गीत ॐ | 
परवह्म हैँ । इनके संयोग से करुण वातावरण उत्पन्न हाता हैं । तार के संग 
देवता परम शिव, और वाहन विन्दु (: ) हैं । रू "३ | 

स्वर साधन एक कठिन साधना है। एक अंग्रेज वद्धान न कहा ह कि धरा 


(~ 9७ 


में, पहाड़-पहाड़ियों में, सरिता के कलकलरव म नदियों के निनाद में, जङ्गलो मे, वा] 
में, सच्चे हृदय मे ओर सार स्थलों मे सङ्गीत-ही-सङ्गीत हैं। हम तत्वज्ञान आओ 
सज्ञीत-ज्ञान को मिलाकर वब्रह्माएड पर प्रभाव फला सकते है । ४ लिश्ल विख्यात यः 
प्राप्त करने के वाद भी तानसेन को अपने शुरु स्वामी हरिदास क पास स्वर साधा 
के लिये जाना पड़ता था । एक वार सम्राट अकबर क मनम प्रबल इच्छा हुई किक 
स्वामीजी के सङ्गीत से अपने कानों को तृप्त करे । सम्राट ने अपनो इच्छा तानसेनप 
प्रकट की । पहले तो तानसेन ने टाला, किन्तु सम्राट के विशेष अनुरोध और बारवा 
आग्रह करने पर कहा कि यदि आप स्वामीजी का सङ्गीत खुनना चाहते हें तो 
आपको मेरे सेवक का रूप धारण करना होगा आर मेरा तस्त्रूरा कन्ध पर ढोक 
लें चलना होगा । कला ओर सङ्गीत से विशेष प्रेम रखने वाले सम्नाट ने इसे अपन 
अपमान न समभा आर तानसेन के सेवक के रूप में कुटी मे उपस्थित होका। 
स्वामी जी का सङ्गीत उस समय सुना, जब स्वामी हरिदास जी तानसेन 
्रभ्याल कराने लगे | 

प्रत्येक राग-रागिनी की निश्चित वेश-भूषा, गुण, प्रकृति, आयु और प्रभा 
होता है । इसे कल्पना मानकर हमे अवहेलना कर ऋषियों का अपमान नहीं कर| 
चाहिये, वरन उचित साधनों के द्वारा इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिये । सात 
स्वरों में & रस उत्पन्न करने की शक्ति है, किन्तु सङ्गीत में अधिकतर शान्त, भति, 
करुण, वीर, श्टङ्गार-रस ही प्रधान है और इन्हीं का सञ्चार अधिक होता हे। | 

दीपक राग से शरीर भस्मीभूत हो जाता है । मेघ से वृष्टि होती है। श्रीराग से 
सूखे वृक्ष में पुनः प्राण-संचार होता है, इत्यादि । रागो के प्रभाव में अविश्वास करे 
चाले पाठकों से म अनुरोध करूगा कि वे कृपया १६१६ जुलाई माह की “सरस्वती 
मासिक पत्रिका को देखने का कष्ट उठाये) उस पत्रिका में प्रथम तिरज्ञा चित्र ए 
पत्ती का पायेंगे, जिसका नाम है भूङ्ग-राग । वह अमेरिका में पाया जाता है । एवरे! 
पर चढ़ने वालों को भी शायद हिमालय पर एक इसी प्रकार का पत्ती मिला है, उस 
पत्ती का नाम है 'उनका” । उसे 'डनक' भी कहते हैं । इसका जीवनवत्तान्त गोरीशङ 
के आरोहको ने “इलसटू टेड नेशनल” नामक पत्र मै सचित्र प्रकाशित किया है, गै 
स्वीजरलंड से निकलता है । महाभारत में भी स्वगारोहण के समय युधिष्ठिर को के 
पत्ती मिला था । वह दीपक राग गाकर ही अपना अन्त करता है। उसका जीव 
वृत्तान्त भी 'सरस्वती' के उपयुक्त अङ्क में दिया गया था । ( विश्व-मित्र ) | 


A 


| 
| 
न | 
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। | 
होका 


9० | 
सेन गो 
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र करत 
| | सा| 
, भक्ति, 


राग से 
स के 


) 
| 
ग | बह” 
\ क 
+ राग कदार 
| 
| ( एक ताला, मात्रा १२:) 
गतकार--मास्टर जवाहर लाल भार्गव ( प्रोफ़ेसर जगदीश सहाय के शिष्य ) 
स्थाई 
x ० cl ० हट 3 
| तह 
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२-संघ संघ | सध सस | घप श्प | श्प शध 


Fe 
bal 

2] 
मम 
शव 
Es 
3 


संघ संध | संघ सस | धप चप | धप शच | पम पस | पम पप | 


मर मर मर मम | रस रख | रस रर सघ्‌ सघ सघ सस 


संघ संघ | संसं घप धप धध, पम पम पप मर | मर मम 
रस रस | रर सध |सथ सस संघ संघ | लंसे धप | धप धध 


पम पम | पप मर | मर मम | रख र | रर सच्‌ | सश्र सस . 


संघ संसं | धप धध |पम पप | मर मम | रछ रर | सध सस | 


संघ संसं | धप धथ |पम पृप मर मम | रस रर सघ सस | 


३ A A UW A) La) 

स्वराळापया का चन्द्र पारचय | 

प | जिन स्तरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक कें शुद्ध स्वर हैं। | 

ध | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 

पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। | 

म | तीघ्र मध्यम इस प्रकार होगा। | 

न्‌ | जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( पाद ) सप्तक के स्वर हें । । 

सं | ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं। | 

| प- | जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइये | 

रा 5 | जिस भ्रत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक ओर गाइये । | 

धप | इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये (से हुये ) हों वे १ मात्रा में बजेंगे । | 

+।० | + सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । | 

# | ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर ? मात्रा चुप रहना होगा । 

की | ॥ 7 | स्वरों के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिये होता है । 

| ग | इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 

म | जरा सा छूते हुये नीचे के स्वर को बजाइये । 
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देस और तिलककायोद की तुलनात्मक 7विवेचना 
( श्री ° विश्वम्भरनाथ भट्ट, बी० ए०, एल० एल० बी० ) 


— a 


देख तथा तिलक कामोद यह दोनों राग खमाज थाट से उत्पन्न होते हैं, तिलक 
कामोद्‌ का स्वरूप अनेक स्थानां में देख राग के समान है, इसी कारण दोनों रागो 
को एक दूसरे से बड़ी सावधानी से बचाना पड़ता है | यही कारण हे कि इन दोनों 
रागों को, एक के वाद एक फोरन ही गाना वड़ा कठिन होजाता है, दोनों ही रागां में 

दी तथा संवादी एक ही हें, अथात्‌ वादी रे ओर संवादी प' तथा दोनों के गाने 

का समय भी एक ही है, यानी रात्रि दूसरा प्रहर । 

यद्यपि देख राग में वादी २ और संवादी 'प' है परन्तु वहत से विद्वान इस 
का उल्टा प्रकार स्वीकार करते हैं । यानी वादी प° और संवादी 'रे । इस मत के 
अडुसार उक्त कथित दोनों ' रागो के बादी तथा संवादी स्वरों मे भेद होजाता हे । 
क्योकि देख राग में जहाँ वादी प' और संवादी रे! हे, वहाँ तिलक कामोद में वादी 
“र” और संवादी 'प' है । 

दूसरा महत्वपूर्ण भेद यह भी है कि देस राग के आरोह में गन्धार और धैवत 
वर्जित करने का प्रचार है, तथा अवरोह सम्पूर्णं हे, इस कारण इसकी जाति ऑऔड़च 
सम्पूणं माती जाती है । परन्तु तिलक कामोद की जाति षाडव-सम्पूर्ण हे, क्योंकि 
इस राग के आरोह में घेवत वजित और अवरोह सम्पूण हे। 

इन दोनों वाता के अतिरिक्त तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हे कि देख मे 
दोनों निषादों का स्पष्ट प्रयोग होता है। किन्तु तिलक कामोद में केबल तीब्र | 
निषाद ही का प्रयोग होता है, इस प्रकार कोमल निषाद पूर्ण रूप से वर्जित कर 
देने से, देस ओर तिलक कामोद एक दूसरे से बिलकुल अलग हो जाते हैं। दोनो रागो 
के साधारण चलन ( स्वर विस्तार ) पर ध्यान देने से इनका अन्तर ओर भी अधिक 
स्पष्ट हो जायेगा । दै 
“(देस ) 

रे 


ग रे”) 


ररे नि. सा, रेम 5 ग रे या 5 पी से साता रत 
प नि सा रे, (२), साति थप भ पाप मापा नारा 

म प प घ 
स्ति सा रे म प 5 र 5. (पा) रे, रे सा ण या पा 
थ धच प मप म प र 5 5 5 स 5 तण रू रे णया 


रे म ग रे, ग 5 5 रे सा नि खा। 


स्जनिसारेम पध मप नि 5 5 सां5555 तिसा पनिसांसरति 


थप, थ धप मप थ मग रे, रे म पथ म प ति 5 5 सां। 


सा 
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४३२ %# सङ्गीत ॐ 


ध क ~ ° ww he ~ « 
2१ पट ७ LoS र्‌, नि घ च मं ~ 
४मपधमपनिऽ55ऽसां,पतिसांपनिसांर,र निधपथ मंगरे, 
रेमपनिसांरे, २ 5 5 5 खां नि सां, रे रं सं नि पनि सां। 


( तिलककामोद्‌ ) 


fs 


१-सा (सा) नि, प॒ नि सा, प॒ नि सा रेग सा रे ग 5 5३ 


सा नि सा, रेम ग, सा रे ग 5 5 रे सा नि सा। 


स्जनि सा रे मं पध मप नि, धप मप नि, नि 5 5प, 


ग 
धपः धप मम 555 गरे ग रसानि, नि सारे मप 
FF SN 


नि-5ऽ 5 ऽ सां प.ध मग, खा रेग 5 5 रे सा नि सा। 


हाल 


७० ° को 
स्तम प नि 55साँ ५ ६.६ 5.निसां, (सां) 5 प5 ऽधमपति/ 


| दि 2 ह ॥ ॥ (प | 
सां ऽ 5 ऽ नि सां, प नि सां रेनिसां 5 5 प ऽधम ग, 


स रे म प ध म प नि 5 5 सां 5 5 5 नि सां। 


गं 


(0-पधमपरेमपनि55सां5555 एँगं (सा) 5 5 | 


दै र a व 
निसांरेनिसां ऽऽपधमपसां ऽ ऽ 5, 

0400 नत त कान पन्ना) 
पनिसंरंगंसंरंमंगंसंरंगंऽ5सं,निसंरंरंसंनसंप 

तर ; घ्‌ 
धमपसा 5? ऽपधमग,सारेमपधमपसांऽऽऽ ! 
दोनों रागों के स्वर विस्तारों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तिलक 
कामोद में तार स्तक के षडज के पश्चात्‌ अवरोह करते समय मीड़ के साथ पञ्चम 


० ७ / 
लेना आवश्यक होता है, यदि सां प यह रूप न होकर सां नि ध प यह रूप हो; 


[a ७ रु [ |! 
जायेगा, अथवा पनि सां रे निधप यह रूप होगा, तो देश राग का प्रादुर्भाव हो | 


FE | । यह भी स्पष्ट ही है कि देश में विश्रान्ति स्थान रे. है, परन्तु तिलक कामोद 


में विश्रान्त स्थान ग. है। इन दोनों मे हे 
बा «३ | इन दोनो रागों में ये ही मुख्य भेद हैं, अन्यथा और सव 
बातों में दोनों राग सम प्रकृति के हैं । हा क 
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श्याम विना मेरो घर ऑँधियारो, दीपक चुकगई वाती ॥ श्याम बिन``॥ 
असुन नेनन जोत बहाई, कारी, धौरी एक बनाई। 

चिन्ता, चाह लगन सब छूटी, पाथर भई मोरी छाती ॥ श्यामविन''`॥ 
घालापन में नेह लगायो, पाय उन्हें सब कुछ विसरायो॥ 
ऐसे विरहा की जो सुध होती, काहे न उन सङ्ग जाती ॥ श्यामबिन''" *॥ 
विष भेजो चाहें प्राण निकारो,ना निकसे मन से वह कारो । 
अब तो जग सब जाने मीरा, मोहन की मदमाती ॥ श्यामबिनः` ॥ 


तन के गोरखधन्दे में मन अपना क्यों बोराना रे? 
भूल न कर ऐ मूरख बन्दे, देख न धोखा खाना रे॥ 
अग्नी, जल ओर माटी पवन का, तन क्या है इक मन्दिर है। 
अँखियन की खिड़की से निरखे, आत्मा उसके अन्दर है॥ 
चिन्ता का है एक समन्दर इसमे मत बहज्ञाना रे ॥ तनके" ॥ 
दख दर का यह मन्दिर है, हर दर पे है इक पहरेदार । 
ज्ञान समझ कहते हैं जिसको, वह है इन सव का सरदार ॥ 
कहना, सुनना, खाना-पोना, काम है आना जाना रे ॥ तनके" ""॥ 
इस मन्दिर के अन्दर हरदम बजता रहता है घड़ियाल । 
चेहरा ऐसा दरपन है जो कह देता है सब का हाल ॥ 
अपनी-अपनी करनी करके, करनी पर पछतानारे ॥ तनके" "` ॥ 


( २ ) गज्ञल। 


फरियाद भी तो सुनले, बेदाद करने वाले । 
वेकस की ज़िन्दगी को, बरबाद करने वाले ॥ 
उल्फत ने हमको तुमको अच्छा सबक सिखाया। 
तुम भूल जाने वाले, हम याद करने वाले ॥ 
मिटना मुझे मुवारिक, तेरा कसूर क्या है । 
अल्लाह रखे तुझको, बरबाद करने वाले ॥ 
इस भोलेपन के सदके, मैय्यत से पूछते हो। 
यह नींद कैसी आई ? ओ याद करने वाले !! 


( ३ ) मीरा “पद्‌ 


श्याम बिन कोन पढ़े मोरी पाती ! 


~ 


कया कफ तने — 
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राग-तिलंग 


| तीनताल, मात्रा 40 ] | FE 
( स्वस्कार--श्रीयुत माधवशंकर आठले, लश्कर ) | 
-<9-०९ ADEs 9० 


इस राग की उत्पत्ति खमाज ठाठ से हुई है । ये राग औडुव जाति का है । इस | 
में रिषभ व धैवत स्वर व्यज हैं । रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। | 7 
~. 5१ 2५ २. ०७ Nm झै ~ न 
इसके आरोह में तीव्र ( शुद्ध ) निषाद और अवरोह में कोमल लगती है। और कभी र 
कभी गुणी लोग तार सप्तक में तीव रिषभ का प्रयोग भी करते हैं। इस राग का: 
7 ~ 0 >~ ~ १ ३ 
दादी स्वर गंधार ओर संवादी निषाद हैः--ये राग पित्त प्रक्रतिक है । ग्रीष्म च शिशिर | 
ऋतु मै करुणा रस में गाने से मन मुग्ध करता है । ! 
अभिनव राग मंजरी कार इस राग की व्याख्या अपने ग्रंथ में इख प्रकार करते हैत, 
( निसो गमा पनी सश्च । सनि पग मगो च सः। 
CSN ~ ७, ८ [oS 
तेलंगी चोडुवा गांशा रात्रौ द्वितीय यामके । ) 
( अभिनव रागमंजरी ) 


०७9 


आरोह--निसा, गम, पनि, सां 
अवरोह-सांनि, प, गमग, सा | 


पकड़--निसा, गमप, निसां, निप, गमग, सा । | 
राग वाचक मुख्य स्वर--सगमप, निप, गमग, निसा । | 


--गीत— 

स्थाई-सांवलियो म्हाने भायो | | 
देखत ही चितडो लुभायो ॥ सांबलि''" ॥ | 
अन्तरा-सोहनी सूरत, रंग भरि मूरत । 


| 

मुख सों बीन बजायो ॥ सांत्रलि''" ॥ | 

——o0—— | 

5 उन 

Vm उँ १ | ग 
4 | द स्थाई | ठ 

NY | छ 
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= 
(१) निखा गम पनि निप मग मग सासा। 
| (२) निसा गम पनि सांनि पम गम गसा । 
| (३) गम गसा निनि पम गम गसा निप्ता गम पनि सांऽ। . 
(४) पम पम गम गऽ निनि पम गम गऽ सांनि पम गम गऽ । 
| (५ ) साग मप निसां गंमं पंमं गंसां निप गम गसा । 
। ँ 
पी | 
| 
| 
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॥ | ५ 
०० न्स् पर 00, | 
कको खाड ओर उची दाग! 
तारा खा आर ७ 
( लेखक - भीयुत लल्लन जी मिश्र “ललन ) Me 
i इस थाट के ३५ रागों से १० रागों का बर्णन सङ्गीत कें गतांक ( जुलाई ) में दिया | | ६ 
जा चुक्रा है १० रागों का विवरण यहां दिया जाता हे शेष आगामी श्र्कों में दिये जांयगे । | 
! सम्पादक | 
Ener | T 
| 
११- खूहा ( कानड़ा ) | ३ 
यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में तथा अवरोह | 
मे धेचत वर्ज है अतः इसकी जाति षाडव-षाडच है । मध्यम स्वर इसका वादी | 
सस्वादी षडज है । गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है। इसके उत्तराङ्ग भाग में , 
नेता है के न्ध जे 3 | 
सारङ्ग का भास होता है पर इसके पूर्वाङ्ग का गान्धार इस अङ्ग को निवारण करता है | 
गा होती > छि ०. ०७ — पु | 
नि प की सङ्गति इसमें उत्तम प्रतीत होती है। राग तरंगिणी ग्रन्थ में मेर मेलसे ' ; 


उत्पन्न शुद्ध सूहा’ कहा गया । 
सूहा-स्वरूपः-नि सा, गम, पनिमप, सां, निप मप, गम, पगम, रे, ख । 


१२--सुघराई | 

यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। धैवत इलमें अल्प है | वादी स्वर ० 
पञ्चम तथा सम्वादी पडज है | गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है । कणाटक भेद | 
से यह सारङ्ग से भूषित है । इसमें अड़ाना, कानड़ा, ब्रन्दावनी, यथा योग्य मिलते हैं | | 
ऐसा गुणियों का मत है। राग तरङ्गिणी ग्रन्थ में कर्णाट मेल से उत्पन्न सुघराई | 
कही गई है| , | 

सुघराई-स्वरूप:--धप, मरे, निसा, रे, ग, म, रेस, निप, मप गम, रेस । 9 


की 


१३-देशाख या देवशाख ( कानड़ा ) 

। यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। यह विख्यात राग है, इसके आरोहा | 
बरोह मै धैवत वज्य है अतः जाति षाडव-पाडव है पञ्चम इसका वादी तथा सम्बादी | 
स्वर षडज है । कोई-कोई पडज वादी तथा मध्यम सम्वादी मानते हैं । इस राग में | 

गप की सङ्गति मनोहर प्रतीत होती है। गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है । | 


£ oF) 


(५ Lo “se ०७ ०७ दोनों | 
कहीं कहाँ ग्रन्थों मे दोनो गान्धार, दोनों निषाद युक्त रिघभयुक्त देवसाख राग | 
कहा है । किन्तु यह अप्रचिलित है । राग तरङ्गिणी प्रन्थ मे मेघ” मेल से उत्पन्न | 
ह स | देशाख कहा है । 

ग, | देवशाख-स्वरूपः-निसा, मरे, पम, निप, सां, निप, मप, गम, रेस । ब्‌ 
ह|| ot > — — 

{| 
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१४--सहाना । 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इस राग का रूप आधुनिक तथा 
सम्पूणं द । पञ्चम इसका वादी तथा षडज संवादी है । गायन समय रात्रि का तुतीय 
प्रहर है। इसमें तीव्र धेवत' का प्रयोग करने से अडाणा” राग होने का डर रहता हे - 
धग की संगित से सारङ्ग हो जानेका भास होता है पर 'गप' की संगति से वह 


अङ्ग दूर हो जाता हैं । निध निपधम' इस स्वर समुदाय से राग स्पष्ट होता है। 
कानडा तथा फिरोदस्त इसमें यथावत्‌ मिलते हैं ऐसा 'अनूप विलास' ग्रंथ में कहा है । 
मढ्लार, कानड़ा तथा उड़ाड़ा इनके संयोग से यह राग उत्पन्न होता है, ऐसा भी 
गुणियों का मत हे । 


सहाना-स्वरूपः-निधप, मप, सां, निप, मप, ग; म, प, ग, म, रेस । 


१५-नायको ( कानडा ) 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता हे। इसके आरोहावरोह मे धेवत 
वज हे । आतः इसकी जाति पाडव-षाडव हे । इसका वादी स्वर मध्यम तथा सम्बादी 
पड्ज हे । गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर है । पूर्वाङ्ग मे संहा तथा उत्तरांग में 
सारंग' का योग हे ऐसा शुणियो का मत हे। रे प? की संगति से राग भेद स्पष्ट 
होता हे । देवशाख, नायकी, सूहा, खुघराई, सारंग इन सब में 'ध, ग' अल्प हे । सिफ 
गति भेद है । कहीं-कहीं पर .घेवत कोमल सम्पूर्ण वक्र नायकी का वणेन है । कौशिक 
कानडा, वागेश्री, इसमें यथा योग्य मिलते हैं, ऐसा गुणियों का मत है| 


नायकी स्वरूपः-निप; मप, सां, निप, मप, ग, मप, गस, .रेख । 


१६-मभ्यमाद या मदमाद सारङ्ग 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता - हे इसके आरोहावरोह में गान्धार 
धवत चज हे, अतः इसकी जाति ओड़च-ओड़व हे । इसका वादी स्वर रिषभ तथा 


सस्वादी पञ्चम है। गायन समय दिन का तृतीय प्रहर है । इसके पूर्वाङ्ग में प, रे की 
2 ७७ ( होती ~ ~ 
संगति तथा उत्तराङ्ग में नि प, की सङ्गति उत्तम प्रतीत होती हे। सारङ्ग के कई 


मेद हैं, उनमें से यह भी एक है। 
मध्यमाद सारङ्ग स्वरूपः-रे, सप, नि, सां, निपमरे, सा। 
- १७-शुद्ध सारङ्ग 


ह यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह मे गांधार स्र 
अजे हैं अतः इसकी जाति पाडव-घाडव है । रिपभ इसका बादी स्वर तथा सम्बादी 


= 
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४३८ # सङ्गीत ॐ । 
EET टा | 


पञ्चम है। गायन समय दिन का द्वतीय प्रहर है, कहीं-कहीं पर दोनों मध्यम और / 
दोनों निषाद युक्त और भेंवत वर्जित शुद्ध सारङ्ग कहा गया है, दय कोतुक तथा हृदय | 
प्रकाश ग्रन्थ में धैवत, गांधार युक्त दोनों मध्यम युक्त सारङ्ग कहा हैं। पं० अहोवल ने | 
पारिजात ग्रन्थ में घ, ग, रहित दोनो मध्यम व दोनो निषोद युक्त सारङ्ग कहा है। 


3 ८ । ८. 
शुद्ध-सारङ्ग स्वरूपः-सा, रेमरे, प, मप, नप, मप, मरे, सा। | 
१८-बृस्दावनी सारङ्ग | 

२ पु जि ७ । 
यह राग काफी थाट से उपपन्न होता है । इसके आरोहावरोह मै घेवत गांधार / 
७० ८ है ~ से 
बर्ज हैं। अतः इसकी जाति औडुव-औडूव दै । तोभी कुछ लोग अवरोह में थोड़ा. क्रो 
धैवत लेते हैं । बादी स्वर रिषभ तथा. संवादी पञ्चम है । गायन समय दिनका दतीय को 
~ मे ~ ws नि ve ~ है लो > | 
प्रहर है इसमे दोनों निषादो का प्रयोग होता है यह राग लोकप्रिय है । इस को 
राग के स्वरूप के विषय में मतभेद है कोई तो वुन्दावनी खारङ्ग के आरोहावरोह भै भ 
7 > x _ नो पादो > 
गांधार धैवत वजे करते हैं और दोनो निषादो का प्रयोग करते हैं | किन्तु कोई केवल स 
कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं, इससे -मध्यमाद सारङ्ग होजाता है । इसलिये भेद | मेः 
स्पष्ट है । रे म की संगति इसमें अच्छी प्रतीत होती है । पं० हृदयप्रकाश ने कोमल नी | सु 
है ०३, ६ व | 
युक्त ग, ध बजे बृन्द्रावनी सारङ्ग कहा है। राग-तरङ्गिणी ग्रन्थ में सारङ्ग' मेल से । त्य 
उत्पन्न वृन्दावनी कहा है। ¢ 
बृन्दाचनी सारङ्ग स्वरूप--निसा, रे, मप, नि, सां, निप, मरे, सा । 


१६-सामन्त सारङ्ग - | 
= se राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में गांधार | 
वजे दै। अतः इसकी जाति षाडव-षाडव है। वादी स्वर रिषभ संवादी स्वर | 
पञ्चम है । गायन समय दिन का त्रतीय प्रहर है । पं० हृदयप्रकाश ने आरोहावरोह | 
में ध, ग, हीन सामन्त सारंग कहा है । संगीत पारिजात ग्रन्थ में दोनों गांधार युक्त ' 
सामन्त सारंग कहा है। पं० पुण्डरीक ने कर्णाटक मेल से उत्पन्न सामन्त सारंग | 


_ ~ 3 | 
कहा है । राग तरंगिणी ग्रन्थ मै सारंग मेल से उत्पन्न सामन्त सारंग कहा है। . 


सामन्त सारंग स्वरूप--प. पप, निप, मरे सा, रे, मप, निधप । 


EE. ५4 
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धार | (१) आप से ! 
योड | कोई-कोई भक्त लाके, खुमन सुगन्ध वाले गू थ-गू थ माला हार आपको फिन्हाते हैं । 
तीय । कोई-कोई प्रेमी लाते पेड़ा पक्वान्न मिष्ट, भक्त भाव युक्त भोग आपको लगाते हैं ॥ 
इस कोई वीन बाँखुरी-ओ तवला सितार खाज, मंजु-मंजु गायनो से आपको रिझाते हैं । 
र म मोहन परन्तु सच्चे प्रेम से हृदय का दान देते थे जो साधु सो तो अब ना दिखाते हैं ॥ 
व । सरस खुगन्धदार सुमनो के हार धार रीझँगे जो आप तौ तो पर पद्‌ बन जॉयगे | 
भेद मेवा ओ मिठाई पूड़ी सांग जो सुहाई तो तो भूसर समान आप लोभी ठहराँयगे ॥ 
[नी सुनके खु तान मोहे आपके जो प्रान तो तो 'मोहन' के जान रागं-राज पद पाँयगे । 
तसे त्याग लाभ लोभ सच्ची भक्ति से प्रसन्न होंगे तभी आप पूरे परवह्म कहलांयरे ॥ 
| —सिंघई मोहनचन्द्र जी जैन | 
(२) उद्धारकर ! | 
उस व्यक्ति का संसार में नर देह धारण व्यर्थ हे । 
जो दूसरों के साथ पर उपकार में असमर्थ हे ॥ 
ति पेटको तो आदमी क्या शवान भी भरते सदा । 
re ड्‌ बड़ाई क्या हुई ? यदि जोडली कुछ संपदा ॥ 
है. नज पूर्वजों के विमल यश का भी तुम्हें कुछ ज्ञान हो । « 
। मा भारती के पुत्र हो, ऋषि रक्त की सन्तान हो ॥ 
, फिर स्वार्थ साधन,दासता,दुख दीनता में व्यस्त क्यों? 
व खगराज इन लघु रज्जुओ मै बद्ध क्यों ? संग्रस्त क्यों? 
| ओ,वीर ! उठ !! नरदेह के कुछ कर्मकर,उपकार कर ! 
छोड़, अपना और पराया पार कर उद्धार कर !!--पं० प्रेमनारायण शर्मा । 
( ३ ) भजन ( पंजाबी ) 
मनमोहन रिरधारी वे चल गोकुल चलिये ! 
सधुरा दा छुड ख्याल, चल उठ गोकुल चलिये !! 
मता ढुष्टा तो ऐथे डर गई पुछ कुज्जन, 
मञु तन मन अपने दी रई सुध कुजन, 
ऐथे रहिदे ने राच्चस सारे। चल उठ गोकुल चलिये ! 
मन मोहन गिरधारी" "*-००-०-००- |! 
पेथे कंस दुष्ट जहे डाक तेन्‌ देखके सडदे, 
तेरे मारन दी ओहने रात दिन चिन्ता करदे । 
मन वन के आखां बलिये । चल उठ गोकुल चलिये॥ 
न मोहन गिरधारी बे `” '” `" "| कुमारो “प्रकाशः ओसवाल । | 
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ज़माना है कि गुज़रा जा रहा है। | bo 
थे दरिया है कि बहता जारहा है। | । 

मेरे दागे जिगर को फूल कहकर । A | 

मुझे कांटों मे खींचा जारहा है ॥ 8 | घार 

जो कुछ उनकी निगाह कह रही हैं। A 
वो दिल पर नक्श होता जा रहा हे॥ | 
वह उठे, दद उठा, हश्र उठा । ह | उरू 

« मगर दिल है कि वेठा जा रहा है॥ 8 भी 
“जमील? अव दिलको अपना दिल:न समझो । १ | हुई 
be जु करके इशारा जारहा है ॥ & शा 
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— Me ह नजर ल ह क पलट 
ए | ह (द 
| & 
5 | ( लेखक-- नृत्य त्रियाथा -श्री आर० पी० ढिवेदी ) 
=| ~ 
| गोय्या: नृत्यस्य लास्यम! इस आधार 
| पर लास्य-नृत्य की उत्पत्ति सती पारवती 
| के द्वारा मानी गई है । 
“लास्य-जृत्य? स्त्रियों की स्वाभाविक 
कला है । इसका आधार (कुर ) गीत दै 
नु इस-नृत्य में ताण्डव जैसी-कला, तथा 
a क्रियायें, यथा पदाघात (गतिनृत्य विधान) 
दी यथा नियमित “करण,” अज्ञहार, मुद्राये 


नहीं हैं । यह देशी नत्यो का आधार हे। 
लास्य-नृत्य की कला स्वाभाविकरूप मे 
पुरुषों में नहीं पायो जाती । 

“लास्य का मुख्य उद्देश्य है. सत्री तथा 
पुरुषों मे काम, तथा उसकी कलाओं को 
जागत करना । लास्य-नृत्य भक्ति तथा 
ईश उपासना का साधन नहीं है। शास्त्रों 
मै स्पष्ट रूप में समझाया है-- 
मद्नानलतप्ताङ्गा स्थितिपाठ्य तदुच्यते 
आसीनमास्यते यत्र चिन्ताशोकसमन्वितम्‌ 
उत्तमोत्तमकं विद्यादनेकरससंश्रयम्‌ । 
। । [ विचित्रै; श्लोकबन्धैश्च हेलाभावविभूषितम्‌ ॥ 

उपरोक्त प्रमाण इस वात का साक्षी है कि-लास्य-न॒त्य में गतिक्रिया पदाः 
धात ( घुघुरू बजाना) सर्वथा वर्जित है यथाः 
। लास्य-नृत्ये पदाघातः न कतेब्य: मनीषिणः ॥ 
वेदिक नियमों के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण का जो योग सण्डल रास हुआ है 
| उस राल में भगवान कृष्ण ने योगेन्द्र होने की परीक्षा दी है, उस रास मण्डल में 
| श्री मद्भागवत के अनुसार केवल बिवाहित तथा पूत्रवती गोपिकाय ही सम्मिलित 
| हुई हैं कुमारी गोपिकायें उसमें नहीं थीं। श्री आराध्य देवी “राधा? उस नृत्य मे 
| शामिल नहीं हुई । थ्री व्यासजी ने रास पञ्चाध्यायी मै उनका नाम नहीं दिया, ओर 
देते भी कैसे ! भला कुमारी वालिकायें रसरङ्ग की बातें क्या जाने ? वहां तो कामकला 
म दक्ष स्त्रियां चाहिए | हम यहां इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहते, समय आन 
“गर्गाचार्य” कविवर “जयदेव” तथा “विद्यापति के लक्ष्य को समभाने का उद्योग 
करेगे । किन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि “जयदेव” ओर विद्यापती के भाच 
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| 
| 
सामाजिक शिक्षा की वस्तु नहीं है, खास कर उन्हें अबोध वालक और बालिकाओं | = 
के बीच में तो बैठाना ही अनुचित है । | 
लास्य नृत्य केवल स्रियों की कला हे | 
यत्र स्त्री नरवेषेण ललितं संस्कतं पठेत्‌ । | 
सखीनां तु विनोदाव सा ज्ञेया एप्पगंधिका ॥ | 
यहां भी कलाकार स्त्री है ओर स्त्री ही समाज है। क्या पुरुप नर्तक इस पर 
विचार करेंगे ? अभी हम इसका पूणे विस्तार नहीं दे रहे । | 
नृत्य प्रकाशक मुख्य अङ्ग उपाङ्ग संख्या ( १० ) | 
दोहा- नेत्र, काठ, कर, कटि, चरण, करिये नृत्य मान। (अङ्ग) iE 
` भ्रकुटि, श्रवण, नाशा. अधर, करअ गुलिन सोतान ॥ (उपाङ्ग) | 
यथा-- | क 
या नृत्यन्यासाना नारी गेयं म्रियशुणान्वितम। | 
साङ्गो प्राह्गविधानेन तद्गेयं पादमुच्यते ॥ । ७ 
यहां अङ्ग उपाङ्ग युक्त लास्य है, किन्तु न्यास शब्द स्वाभाविक ही रहा। | 
इसलिये लास्य में ताएडवी कलाओं का अर्थात्‌ गति अङ्गहार, करण मुद्रा करने की | 
आज्ञा नियमित नहीं है । अङ्ग और उपांगों का ( न्याख ) अर्थात्‌ आन्दोलन मात्र है, | 
उनकी नृत्य-मान कलाओं की व्याख्या नहीं हे | । 
नृत्य मुख्य तीन भागों में है । | 
वेदमानो गीतमनाऽनुमानस्तथेच च । | 
हस्तौ क एणाङ्गहा रेश्च मुद्राया क्रियते सदा ॥ 4 
१-वेदमान, २-गीतमा न, ३-अनुमान- (अवेदिकों का भील नृत्य इत्यादि) यथा- ' ड 
“लास्य” स्त्रियों के लिये सरल नृत्य है क 00 
सङ्गीत विदुषी स्त्रियाँ इसे बडी सुगमता से कर सकती टू । | 7 
लास्य-नुत्य करने का अधिकार नियमानुकूल संसार की सम्पूर्ण स्त्रियों को है । | 
हम संत्तित मे पाठकों को समभाने का उद्योग करेगे । ; | ठ 
— SO MMMM NNN. ~ |S | 
श्रेणी | सा | २>-मध्या ३--अधमा | के 
हिन सती संज्ञा अप्सरा संज्ञा वेश्या संज्ञा क 
- 
गुणधर्म पतितत रत नियमित तथा उप | धन के लिये अनेकों 
क PR पति बनाने वाली 
हि नायिका?) स्वकीया | परकीया | गणिका चरि 
के १-पति के सामने 
लास्य व्यवहार Er २-उपपति के सामने | र्छाचुलार यथा पा 
१ ३-खी समाज मै समय द 
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छि | ललल fT 
लास्य-नृत्य का व्यवहार नियमित होना ही उत्तम है । 

लास्य-नृत्य-सती स्त्रियों का-गोप्य खुभग शङ्गार है । 

| „ >» “अप्सरा संज्ञा वाली स्वियों का--अपने प्रेमियों तथा उपपति को 
उपहार स्वरूप है। 

र „ » “गणिकाओं का सामाजिक व्यापार हे 


। लास्य के गीत | 


। लास्य-नृत्य गीतों के आश्रित है । इसमें ईश उपासना. तथा पावन भक्ति को 
स्थान नहीं है । इसमें कामोद्दीपक उत्तम से उत्तम गोत होने चाहिये । अन्य विषय 
इस नृत्य में उत्तम नहीं बन सकते | इललिये हम मुख्य दल कामोद्दीप भाव पाठको 
की सेवा में देना चाहते हैं । 

सि. १-अभिलाया २-चिन्ता ३-अलुस्प्रति ४-गुणकीतैन ५-उद्देग ६-विलाप 
, ` ऽ-प्रमाद्‌ =-व्याधि &-ज्ड़ता १०-मरण । यही मुख्प कामोदीप १० भाव हैं । 


संज्ञिप्त में गीत उदाहरण । 

अभिल्लापा--आओ सजन मोहे गरवा लगाओ । इत्यादि 
चिम्ता-दो, बैरिन होगई काली रात! ; रे 
अनुसरति पिथ को मिलन सखि विसरत नाहीं । दु 
गुण कीतन--सया हमारे चतुर सुजान । त्‌ 
| . आधुनिक समय में लास्य नृत्य की सहायता के लिए कामोहीपक गीत ख्याल' 
डुमरी, गज़लों में अधिकता से मिल सकते हैं । नाथिक्रा भेद समभने वाले संगीतज्ञ. 
| काव, नतक इस वात को अच्छी तरह जानते हैं । ल/स्प-नृत्यः का समाजिक प्रचार 

सुसलमानी राज्य काल से दरवारी नत्यो का अङ्ग वन गया, इतिहास के विद्यार्थी 
| तथा वैदिक घमे शाख और विद्वान, संगीतज्ञ नतक अच्छी तरह जानते हैं कि ल।स्य- 
| नृत्य भारत में सरा गोमय तथा नियमित रहा है। अःसराओं ने औए गणिकाओं ने 
। 
| 


की 
2 पर 


गि? =} 
मी 


RR] 


0०८ AY 


भी इसे अधिकतर गुप्त ही चलाया है । किन्तु दुभाग्य से आज वह हमारे शिक्षा 
कन्ट्री की सम्पत्ति बनने जारहा है । क्या में लास्प-नृत्य प्रचारको से पूछ सकता हूँ कि 
वे संसार के विद्वानों के सामने एक भी ऐसा प्रमाण लास्य के विषय मै देसकते हैं 

| फिजो हमारे पूर्वजों ने कभी उसे सार्वजनिक रूप में व्यवह्ृत किया हो ? (इसमें 
पाडुर्भावक चार्यं शामिल नहीं ) । । 


लास्य की उत्तमता | 
वेला ७... 3 की उत्तमता हैं:--देलाभाव. जिन्हें “हाव” भी कहते हैं। रति 
द लास के समय स्रियो के भू भङ्ग, कटात इत्यादि कामुक गुप्त लक्षणों को हेला' १ 


ल हैं, ये उतके स्वाभाविक रत्न हैं, जो समय पर स्वतः उत्पन्न होते है। इनका. | 
hE चय रति सहवास के समय स्त्रियों के मुख से असाधारण रूप में निकलने वाले 
~ | चे स्वर, तथा व्यञ्जन होते हैं । हम उन्हे संक्षिप्त मै देते है । उसके नीचे आधुनिक _ 
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४५२ के सङ्गात ऋ 


चिन्ह भी दिये जाते हैं जिनका व्यवहार लास्प-नृत्य शिक्षक व्यापारी नतेकियों | 


| 
मं करते है । | 
> द्धः डः पो बस नो हठो इत्यादि । 
हेला-चिन्ह--अः उफ ओः, बस, चलो, हरो । इत्याद 


आधुनिक भटका, मखका, पकड़, कलक, छेड़ छ वत । इत्यादि । 


| 
आजकल वेश्याश्रों के दृत्य-शिक्षक ( उस्ताद ) “हेला” भावो की शिक्ता | 
अधिकतर इन्हीं नामो से देते हैं। मुसलमानी राज्य-काल से मुसलमानी शब्दों ४ | 
“हेला” भावो को अदा, नखरा भी कहते है ओर तभी से लास्य-बृत्य का नाप्न 
( मुज़्रा ) हो गया है जो अब तक प्रचलित हे । वेश्या ऐतिहासिक नाटय -शास्त्रो का | 
घान अङ्ग है, इसलिये उनके कला नियम भी उत्तम किन्तु उञ्चकुल बधूरियों की | 
कला, सङ्गीत, कृत्य आदि विषय नियमित रूप में भिन्न होने चाहिये । अन्यथा) 
देवशीला, गन्धने शीला इत्यादि शास्त्रों के नियमित नियमों का कोई मूल्य नहों। 
शास्त्रों ने सबके नियम प्रथक २ वनाये हैं। आधुनिक युग में यदि हम ललित कलाश्र | 
के प्रचार ही में पड़े रहे ओर उसके सुधार पर ध्यान न दिया, तो हमारी जो दशा, 
होगी उससे सभी परिचित हैं । | 
हम मानते हैं कि आशिक्षा, खुछा तथा काहपनिक कीस्ति घाति की आशा | 
में विवेक की ओर बढ़ने नहीं देती, फिर भी हमें दृढ़ रहना ही पड़ेगा और अपनी । 
रक्ता करनी ही पड़ेगी । क्या हम आशा करे कि भारतीय नर्तक समाज प्रेम-पू्व मिल-| 
कर नृत्य-कला को सुखद्‌ तथा शिक्षा-प्रद बनाने का कोई ठोस उपाय करेंगी ? 
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3 आं वाणा वादान गाये जा / क 


-_ 
अपने स्वर की खूढ़ लहरों से, लहरों का जाल विछाये जा ॥ 
मादक स्वर में सतवाला मन, मन में होते हैं मृदु कम्पन। 
|| में रही श्वांस उलभी, उलझन को निज उर तारों से-- 
सुलभायेजा, सुलभायेजा ! अओ वीणा वादति गायेजा ! 
गायन मे जादू-टोता भर, अल्हड़ अरमान सलोने भर। 
स्वर श्रुतियों की भनक्रारे भर, झनकार खुना सीटी-मीडी-- 
तू सोये भाग जगायेजा। -ओ वीणा बादनि 2००0] 
इमन” गाकर इमान लिया “सोहनी” सुनाकर प्राण लिये । 
गा 'दिश' घुमाया देश-देश, “जोगिया” खुनाकर ओ जोशिन-- 
मुझको निज शिष्य वनायेजा ॥ ओ वीणा बादूनि' `ˆ ॥ 
श्री 'हदग्रेश' को १ कविता के आधार पर 
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जड़ बुलाकर बाया नन" 
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छोड़ मुसाफिर माया नगर अब, प्रेम नगर को जानाहै। 

अब प्रेम नगर को जाना है, छोड़ मुसाफिर माया नगर अब 

प्रेम नगर को जाना है ॥ इस दुनियाँ की-- 

इस दुनियाँ की सफर बड़ी है | जीवन का न ठिकाना है॥ 

अब प्रेस नगर को जाना हे ॥ 2 

छोड़ सुसाफिर माया नगर अब प्रेम नगर को जाना है। 
आलम सारा जा रहा है, तेरा दिन भी आ रहा है॥ 

प्रेम का सोदा करले मुसाफिर,पीछे नहीं पछताना है । प्रेम नगर को" 
छोड़ मुसाफिर माया नगर, अरब प्रेम नगर को जाना है। 

पुत्र पोता कोई न अपना, कोई न अपना,माया रसका भंठा सपना | 

चेत मुलाफिर कदम-कदम पर, जगका फन्द छुड़ाना है । अब प्रेम नगर । 
छोड़ सुसाफिर माया नगर अब प्रेम नगर को जाना है॥ 
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प्रेम नगर को जाना है । छोड़ मुसाफिर माया नगर अब प्रेम नगर को जाना है 
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ha 
अब प्रेम नगर को जाना है । छोड़ मुसाफिर माया नगर अब प्रेम नगर को जाना है 
COS 


ह 
“खुल्नु की खाज ६ 

का रहस्थ जानना चाहें तो आखिरी पष्ठ का 
विज्ञापन देख लीजिये । 


COS 


e~~ SOS 
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१ ¢ शादी! } 
_ ` प्ूलने वाले भुलाने पै ,भी याद आते है । 
दर्द बनके मेरी नस-नस में चुभे जाते है ॥ 
ऐ दिल कहाँ ले जाऊ अब कोन ठिकाना हैं 
अपने न हुए अपने यह कैसा ज़माना 
बिजली में है पोशीदा तूफ़ान कृयामत का। | 
सना भी तो दुनियां मे, रोने का बहाना है . | 
फिर आंख भर आई है, फिर याद तेरी आई है । 


ये गीत हैं दर्दीले, यह राग रुलाना है ॥ 
२---पुनर्मिलन | । 
मेरा गीत भरा सङ्गीत भरा मनवा नाचे । 
मेरी आंखों मे दुनियां नाचे। मेरा गीत भमरा ॥| 
छम छम छम छम घैँगर बाजे, नाचे मन मोरा 
कूले मन मोरा । कहीं वनमे कोयल वोली कू-कू । 
५६ ; ऊिसी दिल मे मच गई होली ह-ह्व॥ मेरा गीत भरा“ ॥ 
१. Nr [2०५ 04 रा 4४ )) 
i ard | नया संसार 


pa aA US WS mf TU YD] 
एक नया ससार वसाल, एक नया ससार । 


आवो गाय नये ताराने, आज़ादी के प्रीत के गाने | 
आज बसन्त वहार, देखो आज बसन्त वहार ॥ एक नया“ 
शसा एक संसार कि जिसमें घरती हो आज़ाद, कि जिसमें जीवन हो आजाद. 
कि जिसमे भारत हो आज़ाद, जनता का हो राज जगत मे जनता की सरकार | 
जगे देश की गली-गली मे नवयुग का त्यौहार ॥ एक नया''''॥ 
प्राज मन्दिरों की दीवारे डोल उठी, आज मस्जिदों की मीनारे बोल उर्ठी। 
#हे बारम्बार पुकार-षुकार, बन्द करो मजहब के झगड़े आपस की तकरार ॥ 
क्या तुम मेरे सङ्ग चलोगी, दूर दिशा की ओर ? 
शयया तुम मेरे सङ्ग चलोगी, छूने गगन का छोर ॥ पक नया ॥ 


ci 
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ह ~ (११ 
| ह च ट सु र | ध +++ 
द्र 
| बनडा भू ताल भू म स्वरकर्ती 
| ( बन्ना) EN दादरा ०८९ इन्द्रोबाई 


बनड़े पै में वारी बारी री मेरा बनड़ा निराला । 

बनड़े के माथे पै मरुहट जमाई, बनड़े के हाथों में मेहदी लगाइ । 

|. आंखों मे कजरा डाला री, मेरा “7 

माथे खुनहरी ताज सजाया, सारे बदन पर इत्र लगाया। 
पहनाई हीरे को माला री, मेरा | 

बनड़े ने पहिना केसरिया जामा, बाँधा कमर से ज़री का दुपट्टा । 
ऊपर ओढ़ा दुशाला री, मेरा 

| ` बनड़े की माता दूध पिलावे, माता की जाई भोजन करावे . 

भावी करे उजियाला री, मेरा” ॥ 


DOES र ०२ 
५२५4 च 


क | 
NESS EN / हक | र रम 2 [प~ = घक जा 
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वानर 5 के "मा 5 थे 5प॒5म रू ह ट ज 
tM OO OT _77707077एए हऋछछऋछछ ड 
री | न नो न =|[थ = थ - माहु 
“क , `| ब) न्‌ डे 5 के 5 हा ऽ था 5 म 
र ना ध प - = पप. प क 


डा ला 5 5 नारी 5 मो 5 रा 5 


| 
| 
६ ETE FSIS FS | 


a हकः. सी 
ब न डा 5 नि 5|रा 5 ला 5 ऽ 5 | बनड़े पे | 


शेष अन्तरे भी इसी प्रकार वजेंगे । , | 


क्लिन रिजाल?” उप चुकी हे ! 


Ce सङ्गीत का बह प्रमाणिक ग्रन्थ है जिसके लिए सङ्गीत के 
पाठक २ वर्ष से इन्तजार-कररहे थे, हिन्दीकी सरल टीका (शर्थ) सहित ५०० श्लोकों 
मेछपकर प्रायः तैयार हो चुकी है, कुछ आखिरी फार्म छुप रहे हैं, इस महीने के अन्त 
तक तैयार हो जायगी। पहिले से जितने आडर बुक हो चुके है उनको भेजने 
के बाद बहुत थोड़ी सी प्रतियां बचंगी, अतः आप भी १ प्रति आज ही रिजर्व 
करालीजिए। , ER 
याद्‌ रखिये ! इसी महीनेमें (३१ अगस्त तक) आपका आर्डर आजायगा तबतो _ 
पौने मूल्यमे यहपुस्तक मिल सकेगी, बादमे पूरामूल्य २) डा० |“) होगा, जल्दी करिये | _ 


पता--संगीत कार्यालय, हाथरस--यू० पी० 
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दाप गमा को पार करके जब श्रावण की घनघोर घटाएं देखने : भयानक गर्मी को पार करके जब श्रावण की घनघोर घटाएं देखने को मिलती हैं तो अनायास 

| ही चित्त में प्रफुल्लता आजाती है जहां तहां कजली के उत्सव मनाये जाते हैं, ख्रियोँ के दल धानी रङ्ग 
की साड़ी पहन कर और आसमानी रह कौ ओढ़नी ओढ़कर नगर के बाग बगीचों को ओर जाती हुई 
| दिखाई देती हैं, वहां डालो में झूले डालकर वे झूलती और कजलियां गाती हैं । देखिये कुछ चुनी हुई 
¬ | | कजलियों के नमूने: 


AF 
Sd 


/ (8 


१ 

अरे रामा बरषा ऋतु सीची सखी अजहं आये ना । 
| अषाड़ गगन घन गरजे, बड़ी-बड़ी बदन जल बरसे । 
अ अरे रामा बन में दादुर मोर शोर करे मोको भाये ना ॥ अरे'''"""॥ 
लागो सावन मास सुहावन, नहिं आये मोरे मन भावन। 
अरे रामा सब सखि भूलें गाय कजरिया मोहि सुहावे ना ॥ 
| भादो रैन अँधियारी रामा घिरी बदरिया कारी । 
स ` अरे रामा बोलत पपिहा वैन, चेन जिया मोरा पावे ना ॥ अरे" "" ॥ 
- मिले कवार में आय मुरारी, हरषे रामा सब नर नारी । 
अरे रामा खुशी रहे “गोविन्द” जो हरिणुण कभी भुलाये ना ॥ 
F (CS) 

| हरि सङ्ग डारि-डारि गलबहियां झूलत वरसाने की नारि। 
| प्रेमानन्द्‌ मगन मतवारी खुधि-बुधि सकल बिसारि । 
| करि लिङ्ग प्रेम रस भीजत अज्चल अलक उघारि ॥ 
| टूटे बोल हिंडोल उठावति रुकि-रुकि अङ्ग संवारि । 
| “श्रीधर? ललित जुगल छबि ऊपर डारत तन मन वारि॥ 

(३) 


| 
| 
। 
| अजहू न आयल, हमार परदेसिया । 
|| 


|| 


बन-वन मोरवा बोलन लागे, पापी पपीहा पुकार परदेसिया। 
घर-घर झूला झूलति कामिन, करि सोलहो श्टज्ञार परदेसिया ॥ 
सावन बीते कजरी आई मिली न खबरिया तोहार परदेसिया । 
छाये कहाँ प्रेम घन मोहन करिके कौल करार परदेसिया ॥ 
४ ) 

रिमझिम बरसन लागी बुँदियां, चलु सखी खेले कजरी | 
बुन्दाबन की कुञ्ज गलिन मां, मिलिजुलि कै सिंगरी॥ 
उहां श्याम सङ्ग चउरी खिलवै झुलवै एक घरी । 
सोलह अङ्ग सिंगार बनावहु नोरज्गी चुनरी । 
माथे खौर नासिका बेसर गले माल दुलरी ॥ 
कसि-कसि कठिन हाथ बधेवे मुकता दाम लरी। 
श्रीधर चलहु श्याम को स्मिवै, अधिक उदाह भरी ॥ ही 


0 2470 Ws 
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न्यूथियेटसं फिल्म क्र प्‌ त छू भ गायक 
“लगन” क दादरा CE सहगल” 
MSS OE ज््णचचछ 
स्वरलिपिकार-पं० निरंजनग्रसाद “कौशल 
इंट गई लो काली घटा, छिटक रहे तारे । नस 
मन की उमंग तरंग चढ़ी, अंखियन की ज्योति बढी । 
प्रम लगन से लौ जो उठी, बुझे दिए बारे॥ हट गई लो” 
इबी आस फिर से तिरी, जल में जैसे जल की परी । एग, 
सोती ज्योति जाग गई, दिन फिरे हमारे ॥ हट गई लो 77 | 
आज मेरे पास, तन मन धन सब की आस । | 
सागर पार ताक ताक करती क्यू इशारे ॥ हट गई लोड ” | 
+ ] + = 
न न न | सं पन खंर घ न घ प्‌ प | 
ह ट याई 'लोऽ. 55 का 5 ली | घ या डक 
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| ह र च्‌ ए छः Co हठ छ OR 
ड की आवश्यकता === 


। [ श्री० काशीनाथ शास्त्री वाकणकर ५ 'आयुवेदाचार्य” ] 


) नम: 9 :--++ 
~ . आधुनिक काल में सङ्गठन शक्ति ही अपूवे शक्ति है। प्रत्येक कार्यं सङ्गठन 
शक्ति के वल पर ही यशस्वी होते है । इस शक्ति की आवश्यकता कलो व शास्त्रों के 
लिये भी है ओर इलीलिये एक बिशाल संस्था की आवश्यकता है। जहाँ कलाप्रेमी 
६" | तथा कलाकार सङ्गठित होकर कला की वृद्धी सामुहिक रूप से करसके तथा सतत्‌ 
= | परिश्रम से उसको अत्युच्च शिखर पर पहुंचा सक । 
[| हमारी सङ्गीत कला कितनी प्राचीन है, तथा संसार की सङ्गीत कलाओं मे 
इसका स्थान कितना ऊंचा है, इसका इतिहास यहां लिखने की आवश्यकता 
नहीं । आज सङ्गीत का प्रचार भी २५-३० वर्षों से कहीं अधिक होगया है, यह 
= | ' श्रभिमान की वात है, अब तो बिखरे हुए ज्ञान को एकत्रित करके अपनी कला को 
= ॥ सङ्गठित करने की ध्रावश्यकता है। भारतीय सङ्गीत के उच्च कलाकार आज भी 
| मौजूद है, अगर उनको एक जगह लाने का प्रयल्ल किया जाय तो हमारी कला का 
विकाल कहांतक हो चुका है, कला का सत्य स्वरूप क्या है, भविष्य में उसका 
7 | स्वरूप क्या होने वाला है व केला होता चाहिये, आदि प्रश्नों पर चर्चा होकर 
I | /ठोस कार्य किया जासकता है। ओज की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि प्रत्येक 
कलाकार के हृदय मे यह आकांक्षा अवश्य है कि उसकी कलो की बृद्धी हो, परन्तु 
यह सब कार्य सङ्गटित होकर ही होसकते है, तथा उन्तति का मागे निकाला 
जासकता है । 


इसलिये उपरोक्त नाम की एक विशाल संस्था की स्थापना होनी चाहिये, यह 
विनती हम अपनी लघु बुद्धि के अनुसार आपसे कर रहे है। 


ध्येय तथा कार्य ! 


१--प्रति बर्ष भारत के भिन्न २ स्थानों पर एक महान अधिवेशन करना जहां 
एत के प्रसिद्ध कलाकारों की कला का प्रदर्शन तथा सङ्गीत शास्त्र सम्बन्धी विषयों 
) चर्चा होसके। अधिवेशन मे सङ्गीत के शुद्ध स्वरूप को कायम करने के उपाय 
' चर्चा, सङ्गीत शित्ता का ढंग तथा सङ्गीत शिक्षकों की योग्यता का मापन 
: चत करना और उसके अनुसार काये करना इत्यादि । 
। ३-भ्राज सैकड़ों ही कलाकार पेसे पड़े हैं जो अपनी कला का प्रदशेन करने 
! असमर्थ हैं । इसका. कारण यह है कि आज का ज़माना विज्ञापन का है, इस 


~ 


वज्ञापन कलासे लाभ उठाकर अनेकों कलाकारों ने स्वार्थं साधन किया है । विज्ञापन 


4 
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हि 
| | | । 


१० ६ क्षे सङ्गीत 222] | 
प्रचारक, प्रशंसकों की फौज, यह साधन साथ होन पर अपना तानाशाही मचाना 
कोई कठिन कायं नहा है । जिनको अपनी जीविका चलाना तक काठन है, पा 
जो सच्चे कलाकार हैं, वे कहां से इस मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं । वास्तबिक 
कला तथा कलाकार के लिये यह मार्ग ग़लत है, परन्तु यह सावित तभी किया | 
जासकेगा जब श्रेष्ठ कलाकारों को ढू ढकर उन्हें जनता क सामन लाकर अपना कला| 
का प्रदर्शन करन का उन्हें खुअचखर दिया जाय तभी 

३--भारतीय सङ्गीत शास्त्र सम्बन्धी अनेक विवाद ग्रस्त प्रश्नों पर चचो तथा | 
शंका समाधान करना । | 
४--भारतीय सङ्गीत विद्यालयों के लिये एकसी शिक्षण प्रणाली कायम करना।| 
५ भारतीय सङ्गीत सम्वन्धी ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन जो आज नष्ट हों । 
रहे हैं, या प्रकाशित नहीं हो सके हैं । | 
६--भारत के अन्य प्रांतीय ( कर्नाटकी, वज्ञाली इत्यादि ) सङ्गीत पद्धतियो का । 
प्रदर्शन.करके, उनकी तथा हमारी पद्धती म क्या अन्तर ह, तथा उनका प द्धति की | 
पुस्तकों का स्वभाषा ( हिन्दी ) मे प्रकाशन करना, इसी प्रकार क पावत्र काय जो 
इमोरी कला तथा कलाकारों को उच्च शिखर पर पहुंचा खक करना सस्थाका 
ध्येय होगा । | 
७--इस संस्था के आजीवन, मान्य, साधारण सभासद होंगे चे किस प्रकार 
| १ होंगे ! उनके लिये नियमादि का निश्चय बहुमत से निश्चित किया जायगा । 
Ee ८--प्रत्येक वर्ग अध्यक्ष का चुनाव बहुमत ले होगा । 
&--अधिवेशन के समय ही उस वर्ष के मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा कार्यकारिणी ` 
समिति का चुनाव होगा। पक 
१०--इस संस्था के अन्तर्गत जिला सभाय स्थापित की जांयगीं जो अपने | 
क्षेत्र के कलाकारों का सङ्गठन, उन्हें प्रोत्साहन देना, तथा वहां के सङ्गीत विद्या 
लय जो संस्था द्वारा माननीय होंगे उनकी सहायता करना होगा । अधिवेशत १ | ह 
| समय वें अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकेंगे, जिला सभाओं पर संस्था की | 
| आन नियंत्रण रहेगा । ५ 
| किसी भी प्रकार के पत्तपात से यह संस्था अलग रहेगी, संस्था का नाम भौ 
बहुमत से निश्चित किया जायगा। 


। | संक्षिप्त में मेने संस्था की रूपरेखा तथा अपने विचार आपके सामने रख 
` ` इस पर आपकी बहुमूल्य सामिग्री तथा सुझाव होंगे उन्हें आप अपना अमूर्त 
अं | समय इस कार्य के लिये खर्चे करके लिख भेजने की कृपा करें। आपके सुझाव तर्थ 
| । सम्मति सङ्गीत’ में प्रकाशित की जा सकेगी । 
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य| कः+ er > 
ह भजिये नित उठ प्रभु को रे मन॥ 
| जाको सुमिरत सिद्धि शारदा, भजिये नित उठ ॥ 
॥ जो जग का करतार कहाये, जग दा कोऊ पार न पाये। 


ताको नाथ! हिये में घरिये, भजिये नित उठ" ॥ 


गा Nf न वि सित नि शान Te] eres 
नै हि ~ मे ७ (oR 
हो| | यह राग आसावरी थाट से उत्पन्न होता है। आरोह मे गंधार वाजत हे 


७ ` ७ € २ व 
| अवरोह संपूर्ण है । जाति षाड़व संपूर्ण है। ग, ध, नि, कोमल हैं । वाको छ.) 
| स्वर शुद्ध हैं। औैवत वादी और गंधार संवादी है । गोयन समय इ 
को. | प्रहर दिन है। आरोह में निषाद का प्रयोग होने से आसावरी से चता है । 
| शुद्ध निषाद का भी इसमें प्रयोग किया जाता है । 


x or fs 9-3७. ed bd Pd 


F आरोहाचरोह-स, रमप, ध नसं'संनधपमगरस। 
| 
| 


कार 
पक्रड़--प ग, र म प, न धुप | 
िशा| ` चलन--(१) ग ऽर ऽस, सर ऽन्‌ ध ऽप, म्‌ पृ ध ऽन्‌, सर ग ऽर 
ते | (२) स 5, रमप, पग 5, र मप, प चच ऽप,चमपऽगऽ,रमपऽ 
प्रपते | गा 
हक 
की गषरस। 
तके 
| (३)स,रमप,ध ऽऽ प्‌; घमपनधऽप,घथपमप, मप, 
भौ t मप,गऽ5,रमपऽगऽरस। 


(७) म पधनऽऽधऽऽप, धऽमपनध ऽप, मपधमपग 


ऽऽ,रमपनधऽप,ग ऽर । £ RS 
(५) म पथ ऽनसखं,ध न सं, नधप, मपंथ पग 55, रम पन्‌ 


च ऽप। 
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ठ | + [॥॥ | । ५ सम 
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च्म पध नसं | न ध पध मप|ग ग र सरर म प प 
kt मे को का ग | | 
भ जि येऽ 55ऽ|नित उऽ ठिऽ|प्र सु को 5 रे 5 म न| 
अ टाउकामा मा त राणा 2? || 
| | 
परा | र र से सन ¬ से र|न थ प दी 
का | नाला | ज st | 
कौ | | ख 
जा 5 को ६$|सु मि र त|सि 5 द्ध शा | 5 रु दाक 
य म पध नखं|न ध प -|श्रममपधमप|ग र म प | 
FE ssn | क 4 ह । सम 
भ जि येऽ 5६ | नि त उ ठि!प्रभुकोऽऽ 5५६ रे $ म न | 
८ ५ । खा 
++अन्‍च्तरा--- | 
22०१४: | 
म - प प|ध - न न|सं - खं सं।रं न सं - | 
जा रा का. क र|ता'5 र क|हा 5 वे ह 
| | 
॥ न - न न|सं - खं -|न सं नस रंस | सं न ध प | , 
ज़ ग का 5 को 5 ऊ 5 पा 5 रऽ नए पा ऽ वे 5 | सम 
| 
। । 
॥ ४ पा गा र्‌ सं सं न्‌ - र|न घ प दी 
६ = न — | 
| ता 5 को ना 5 थ हि|ये 5 मैन रि ये आओ 
ध म प॒ सं|न ध प'म|धममपधमप|ग र म प ८ 
0 जु ट हरि क न म 
| भ जि ये 5|नि त उ ठि।|प्र सु कोऽ5ऽ «| रे $ म न 
| 
हर “और ( तान-स्थाई ) 
गा ॥॥ | 
सम से--(१) सर मप नन धप मप धप मग रस । कै 
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, (@) मप धन संन धप मप धप मग रख। 
(2) मप धन संर गंरं खंन धप मग रस। 
„ (१) संर गंरं संन धप मप धप मग रख। 
खालीसे--(६) सर मप, रम पध, मप धन पध नसं, धन सर मंगं रंसं नध पम गर ख- 
( तान अन्तरा ) 
सम से-(७) गर संन धप मप नध पम गर ख-। 
खाली से-( = ) गंगं रंगं गरं संन रर संर रंखं नध संसं नसं संन धप नन घन 
नध पम मप धन सं, मप धन सं मप धन। 
» (8) संर गंगं रंस नसं रर संत धन खंसं,नध पथ नन धप मप धप मग रस 
» (१०) सर मप धघ पम, मप धन संसं नध, धन सर॑ गंगा रसं, नध पम गर ख- 
» (११) गंरं मंगं रंसं,रंसं गंरं सन,संन रंसां नध,नध संन धप धन धप मग रस 
अः (१२) मप धन संर गंरं संर नसं धन सं-। 
सालीसे-(१३) गग रग गर स- नन धन नध प5 गंग रंगं संसं नध पम गर सन्‌ सऽ 
» (१४) संन धन सं5,रंरं संन धन सं5,गंगं रंसं नध पम धन संघ,नस धन सं- 
» (१५) संन धप मग रस गंग रंखं तध पम गर ख-मंगं रंसं नध्च पम गर स- 
सेम से-(१६) सर सम -म,रम रप -प,मप मध -ध् पध पन -न, धन धसं -सं,धन 


संर मंग रसं नध पम,रम पध नसं । 
॥ ———— 
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( लेखक- कविराज श्री० गङ्गासिंह “मरः ) 


EB ~ 


| 
| 


| 
...' “55 
'प्रदोप? प्रदीप !” दो वर्षे हुए यह नाम सहला हमारे कानो सं गू ज उठा। FS 
C | ९ डा [os ~| \ 
'कङ्गन' की आश्चर्यजनक सफलता ने जनता को आश्चय में डाल दिया। हमने, । 
उसकी सफलता का रहस्य समझने की चेष्टा की । इसकी सफलता का ६० फीसवी et | 
श्रेय उसके गायन-लेखक प्रदीप को ही होना चाहिये, यही हमारी चारणा हुई i | 
वास्तव में देखा जाय तो 'कङ्गन' की सफलता उसके गाना में हा छिपी हुई ह।| 
प्रदीप के गानों ने हमें मुग्ध करलिया । हम प्रदीप की सफलता पर मन-ही-मत 
प्रसन्न भी हुए। 
_ ७ ~ कि ८ सि _ ~ 
प्रदीप जी का वास्तविक नाम रामचन्द्र द्विवेदी प्रदीप' है । लेकिन सिनमा गरमी 


२९ २» ककस ४ ® < हक] [oS 
उन्हें सिर्फ प्रदीप? ही के नाम से जानते हैं ओर हमे भी उन्ह सिफ “प्रदीप” ही कहते 


OT) समय: 


| 
कि 
| ( 


अच्छा लगता है। | 
स्व० हिमांशुराय एक महान्‌ कला-पारखी थे । उन्होने प्रदीप जैसे मोती को 
हूँ ढ़ निकाला और हमारे सामने पेश किया। प्रदीप! जी को 'कज्ञन' के गायन लिख 
का अवसर दिया गया और उन्होंने हद से ज़्यादा सफलता पूर्वक इस काय | 
किया | प्रदीप जी के लिखे गायन सभी वर्ग के लोग गली-गली गाते हुये दिला र 
देते हैं और होटल, रेस्तोरॉँ तथा रेडियो-आदि पर 'कङ्गन' का कोई-न-कोई गात, ' 
सुनने को मिल ही जाता है । इस खेल का “हवा तुम धीरे बहो” सभी को पस 
आया, लेकिन मुझे विशेष पसन्द है। सांसारिक वातावरण का जे चित्रण है 
गाने में है, वह बड़ी ही सुन्दर कला का नमूना है इसके अलावा हमें “सूती पड़ी 
सितार? भी बड़ा अच्छा लगा | कई लोगों की राय है कि बह मीरा का भज 
मई लेकिन वह प्रदीप की ही सूझ का एक नमूना है | राधा एक मठ में अपनी हद | 
| व्यथा को शब्दों द्वारा निकाल कर दिल ठण्डा करना चाहती थी, पर वह म | 
और वहां हृदय की व्यथा मामूली शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती थी। 
सुनता तो क्या कहता । इसलिये सूती सितार का स्वर मीरा के जीवन से स, 
किया गया । कितना सुम्दर ढङ्ग है और इसमें कितनी सुन्दर सूक है, प्रदीप जी 
जो लोग उसे मीरा का भजन समभते हैं, क्या इस समभने मे प्रदीप जी की स+ | 
नहीं छिपी है ? लोग समभते हैं, कि पीठा बाले ने महात्मा के रूप में गाने गाये ६. 
i नहीं, बैकग्राउन्ड मै प्रदीप जी ने गाए हैं प्रदीप जी एक श्रेष्ठ गायत-लेखक ही हि 
वरन्‌ एक श्रेष्ठ गायक भी हैं। : 


36. -0. |] Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ललल 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कक न्‍न्‍न्‍न-न्न्ब्ज्जछे क 
। /कङ्गन' की सफलता के बाद आप बन्धन' में आये । बन्धन” को हमने देखा 
और खूब देखा हमने १६४० का सिंहावलोकन करते समय लिखा था कि 
“बन्धनः की सफलता का सारा श्रेय प्रदीप जी को है।” वास्तव में ८० फीसदी 
“बन्धन? की सफलता का श्रेय प्रदीप जी को ही है-सिर्फ प्रदीप जी को । उसमें मुभे 
न तो चिटनिस ही अच्छी लगी, न ही अशोककुमार । 


मुझे जो गाना 'वन्धन' मे सव से अच्छा लगा, वह था, “पियु-पियु बोल |” 


इस गाने को प्रदीप जी ने खुद ही गाया भी है। प्रदीप जी कितना सुन्दर गाते हैं, 


यह बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्यों कि वे स्क्रीन पर अभी तक नहीं आये हैं, 
लिफ बेकग्राऊन्ड मे ही गाते हैं । वेकग्राऊन्ड में गाने से मेरे पाठक यह न समभले 
कि प्रदीप जी सुन्दर नहीं हैं | प्रदीप जी एक सुन्दर नवयुवक हैं और एक नायक 
का अभिनय सफलता पूर्वक कर सकते हैं । इसके बाद यदि हमे कोई गाना ज्यादा 
प्रिय लगा तो वह हे--''रुक न सको तो जाओ” । इस गाने मे कितना अकषेण 
और भावना है, यह देखने व सुनने से ही पता लगता है । प्रदीप जी एक बड़े भाबुक 
युवक हैं ओर इसीलिये उनकी भावुकता गानों मै आ टपकती है । इसके बाद 
“भैया को नाच नचाऊ गी” यह छोटी-ली चीज़ भी हमें बड़ी मीठी लगी ध्रौर इन तीनो 
के बाद लो खावन आया रे?। और फिर हमे अच्छा लगा, “चल चल रे, नौजवान” 
हालाकि यह गाना प्रसिद्धि के लिहाज से सब से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और इल 
से ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि पंजाब ने इसे नेशनल साँग? करार 
दे दिया है ! 

'हिज्ञ मास्टसे-चाइस? कम्पनी ने आपके सभी गानो को रेकाड किया है। 
'पुनर्मिलन” फ़िल्म हमने देखी, बिल्कुल वेजान लगी । यदि उसमें सुन्दर गाने न होते 
तो शायद फिल्‍म ही न कही जा सकती । यहां पाठक यह न समक ले कि 'पुनमिंलन? 
का श्रेय प्रदीप जी को दे रहा हूँ, क्या कि इसके गायन-लेखक श्वी० जे० एस० 
काश्यप हैं और उसकी सफलता का श्रेय उन्हीं को है, पर में यहां यह बतोनो 
चाहता हूँ कि प्रदीप जी का जो एक गाना 'नाचो-नाचो-प्यारे मन के मोर' आज 
मेरे जीवन में छाया है आषाढ” जो इस फिल्‍म में है, वही ज़्यादा पसन्द किया 
गया है और उसी के रिकार्ड ज्यादा तादाद मे बिकते हैं । यह में मानता हूँ कि 
भ्री० कश्यप एक श्रेष्ठ लेखक है और मेरे दिल में उनके लिप काफी स्थान है, पर 
सत्य तो यह है कि प्रदीप जी के आने के बाद अब उनके गायन हमे बिशेष पसन्द 
नहा आते । न-जाने क्यो ? 

“बन्धन? के बाद आप 'नया संसार मे आये । नया संसार” में हमे दो चीज 
पसन्द्‌ आई । वह थीं--'एक नया संसार” व 'कब तक बोलो छिपी रहोगी।' अब 
१५ यान मे आ रहे हें और हमे आशा है कि इसमे भी ठीक इतने ही सुन्दर 
एन होगे, जितने कि 'बन्धन' मे थे। 

'प्रदीप' जी को प्रकाश पिक्चर्स ने उनके सफलतम चित्र नरसी-भक्त' मै भक्त 


। नरसी की भूमिका देने के लिए चुना था ? लेकिन बौम्ये टॉकीज ने इज़ाज़त नहीं दी 
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आर न ही आप कन्ट्राक्ट तोड़कर जा सकते थे। यदि ऐसा हो गया होता तो | 
. आज प्रदीप जी एक श्रेष्ठ गायन-लेखक व गायक ही न रहकर श्रेष्ठ अभिनेता भी | 
बनगए होते और भारत के श्रेष्ठ अभिनेता्ओ की लिस्ट में एक नाम ओर बह | 
गया होता। विज्ञयशंकर भट्ट हमेशा उपर्युक्त लोगों को उनकी फिल्मो के लिये | 
चुनते हैं, पर विवश हो जाने से इच्छा के खिलाफ उन्हें किली न किसी को फिर | 
भूमिका देनी ही पड़ती है। हाल ही में उन्होंने मीरावाई के लिए जव युथिकारोय | 
को चुना, तभी एक स्वतन्त्र लेख मै हमने उनकी प्रशंसा भी की थी । खेर ! प्रदीप ज्ञी| ८: 
` को बॉम्वे-टॉकीज़ ने भी कंगन! में महात्मा का रोल देना चाहा था, पर प्रदीप जी 
ने खुद ही इन्कार कर दिया। नरखीभक्त की ऐतिहासिक-मूतिं प्रदीप जी से खूब 
मिलती है, पर पगनीस--ओह, कभी हम स्वप्न मै भी पगनील को नरसी-भक्त नहीं 
समभ सकते ! उनकी देह नरखी-भक्त की इकहरो देह हाँ मिलान खा सकती है 
खैर हम तो यही कहेंगे कि प्रदीप जी को स्क्रीन पर बोस्बे टाकीज़ को लाना! 
ही चाहिये । वे नायक का पाट करने की क्मता रखते हैं ! 
प्रदीप जी एक भावुक, सरल हृदय नवयुवक हैं। घमण्ड तो उन्हें छू तक नहीं | 
गया है । आप भारतीय-फिल्‍्म संसार के एक श्रेष्ठ गायक, कवि और गायन 
लेखक हैं ओर अब हम उन्हें अभिनेता के रूप मे भी देखने की इच्छा रखते हैं। 
प्रदीप जी दिन-दूनी रात चौएुनी तरक्की करे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है 


AN 


। 
|| 
| 
| 


AA 5 
स्वरालिपिया का चिन्ह पारिचय 
प॒ | जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं । 
घ | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है । 
म | तीव्र मध्यम इस प्रकार होगा। । 
नु | जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्वर हैं। । 
सं | ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । | 
प - | जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइये | 
रा 5 | जिस अत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक और गाइये । 
घप | इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये ( सरे हुये ) हों वे १ मात्रा में बजेगे।  - 
+।० | + सम, । ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 


i # | ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा । 
2 | “7” | स्वरों के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिये होता है । 
है) ग | इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 


3 म | जग सा छुते इये नीचे के स्वर को बजाइये । 
| (प) | इस प्रकार कोई स्वर ब्रैकिट मै बन्द हो तो उसके आगे का स्वर और वद 


|| स्वर और पहिले का स्वर फिर वह स्वर लेकर एक मात्रा में ही धपमप |. 
| इस तरह बजाइये। है. 
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2 छबलाक बोलो छिषी होनी १ 


र | ज्रोम्बे टाकीज फिल्म मू भू ताल मू क गायक ड 
ये | “नया संसार js? “कहरवा” % % रेणुकादेवी, अशोककुमार 
फेर | नि 
रोय | ( स्वरलिपिकार--श्री ० विश्वम्भर नाथ भट्ट, बौ ° ए० एल« एल० बी० ) 
हा! | कबतक बोलो छिपी रहोगी, ओ मेरी आशा ? 
मैंने पढ़ली आज तुम्हारे नेनो की भाषा । 
र तुमने क्या देखा आंखों में, एक रङ्गीन बहार । 
है| तुमने क्या देखा आंखों में, एक नया संसार ॥ 
ता जानगई में आज तुम्हारे मन की अभिलाषा । 
| शो मेरी आशा, मेने पढ़ली आज तुम्हारे नेनो की भाषा॥ 
ह| आज तुम्हारी आंखों ने, कहदी लाखों बाते । 
रत अब तो सोने के दिन होंगे चांदी की रातें ॥ 


| तुमने पलभर मे समभादी प्रेम की परिभाषा । 
है।। आओ मेरी आशा, मैंने पढ़ली आज तुम्हारे नेनों की भाषा । 
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~ 6 ७५ > ङी रि 
स्वर, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति भी कोई कोई आचार्य मानते है ओर सिद्ध |... 


८ 


करते हैं--ताद वहा का रूप है। इसका पूण 


हुआ । आज जब हम सुनते है कि राग रागिनियोँ से रोगों की चिकित्सा होती थी। | '. 
तो असत्य मानते हैं ओर कह देते है कि असम्भव है । किन्तु यदि हम तनिक पी | he 
स्वर की उत्पत्ति और गुण पर ध्यान देते हैं तो शीघ्र ही हमें यह प्रतीत होने सग $; 
कि यास्तव मै स्वरो का युक्त समिश्रण रोगो का अवश्य ही नाश कर सकता है | 


c AA की 
परन्तु भारत की आधुनिक दशा ही विचित्र हो गई है जिसमें सङ्गीत के शुद्ध 


स्वरूप का स्थिर रहना तो क्या सङ्गीत बड़ी हीन दशा को प्राप्त हो गया है । जिसके | 4. 
जो मन मै आया वह कहने लगा पूर्व ग्रन्थों का आधार त्याग दिया और मनमाने ... 
नाम रख दिये । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे प्राचीन ऋषि-सुनी हमारे लिये । न 
सङ्गीत का खज़ाना इकट्ठा करके रख गये हैं, अब यह हमारी योग्यता ओर शरयोग्यता 
के ऊपर है कि हम उससे लाभ उठा सकते है या नहीं । Pa? | 
“लाइट म्यूजिक और शकील म्यूजिक के बहुत से शोकीन प्राचीन ग्रन्थो की 
बाबत यह कहते देखे गये हैं कि इनमे क्या रक्खा है, नया ज़माना है, नयी-तयी | 
चीजे देखो, नई नई तर्ज सुनो । ऐसे महानुभावा से मुझे कहने दीजिये कि-घै आएं te 


EO | | 
को पतन की ओर ले जा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिये कि हमारा सङ्गीत “भारताय | 


सङ्गीत” संसार की समस्त सङ्गीत शैलियों से अनूठा, रौर उच्च है, विदेशी भौ | - 
भारतीय सङ्गीत का लोहा मानते हैं, फिर हमारा यह कहना कि भारतीय प्राची) ` 
| 


सङ्गीत मे क्या रक्खा है अपने बुजुर्गों का अपमान करना है । 
प्राचीन ग्रन्थो का नवयुवको मै अधिक प्रचार नहीं हो सका इसका एक मुझ 
कारण यह भी है कि आधुनिक गायक संस्कृत से अनभिन्ष हैं और सङ्गीत के प्राचीन 
ग्रन्थ अधिकतर संस्कृत में ही हैं, जिनमे से बहुत से तो ढूँ ढ़ने पर मिलते भी नहीं! 
किन्तु अब हमारी यह कठिनाई भी दूर हो रही है। सङ्गीत के ऐसे अन्धकार पूण थु! 
में भी हमें एक दीप टिमटिमाता हुआ दीख पड़ रहा है। जिसकी ज्योति शनेः शन 
बढ़ती ही जा रही है ओर जिसने सङ्गीत का प्रचुरमात्रा मै प्रचार कर बहुत मड 
को सङ्गीत का प्रेमी बनाया है। वह है मासिक पत्र 'सङ्ीत? | सब से बड़ा कार 
जो इसने अपने हाथ मे लिया है वह प्राचीन ग्रन्थो का हिन्दी अनुवाद कर सम. 
दन करना है | अभी हाल में ही सङ्गीत कार्यालय से प्रकाशित “सङ्गीत पारिजात 
मैंने देखी । वास्तव में यह एक अपूव पुस्तक है क्यों कि यह पण्डित अददोबल प्रणीतं “ 
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छ मम essen ss Sn] सराः पलक 


- और इसमें हनुमत सङ्गीत का = लमत सङ्गीत का विवरण है । जो आज कल भी भारत वर्ष मे व्याप्त है 
`| क्रेन्तु वडी ही दीन हीन दशा में अर्थात्‌ भरत मत संगीत से मिश्रित । 
|. ` जुद्ध हठुमत संगीत का विस्तार और उसके प्रभाव दिखाने वाला कोई सङ्घीतज्ञ सुनाई 
| नहीं पड़ता । यदि इस “सङ्गीत पारिजात” को श्यौरी के अनुछार गायक लोग गायन 

।  प्रारम्म करदे तो सङ्गीत शुद्ध ओर परिष्कृत होकर फिर हमारे साएने आ जाये । 
ड 'सज्ञीत-पारिजात! में स्वरो की थ्यौरी अच्छ! दी गई है तिस पर 
` ९० “कलिन्द” जी ने तो इसकी टीका करने में कमाल ही कर दिया है । उन्होने 
द्ध .. सङ्गीत रत्ताकर, रागविचोध, राग विनोद, राग मन्जरी इत्यादिक अन्य 
ही | - ग्रन्थो के शलोको का विवरण देकर इस सङ्गीत पारिजात के श्लोको की वड़ी ही 
“सुन्दर टीका की है । वास्तव मे श्री० कलिन्द जी अद्भुत प्रतिभा रखते हैं । 


~ 42. 


6 Teo 
| SU ou >> न 
¬ व्जट - >> ७ न, - < 


.ज्ञिसका वर्णन मेरी लेखिनी से बाहर है । मैंने बहुत सी बातें जो श्री० 
वाश अन्तराम जी बरेली खलीफा गद्दी रामदास उफ जहर खां से सीरी थीं 
ज्ञा प्रचलित ग्रन्था में नहीं मिलती थीं और हनुमत संगीत की बताई गई थीं 
` और जिन्हे मैंने घराने की बातें समझ कर याद किया था, इस ग्रन्थ में मिलीं और 


शुद्ध 

सके | कुछ बातें कलिंद जी द्वारा अन्य ग्रन्थों से उद्धृत श्लोको में में कलिंद जी को इस 
पाने | रीका की सफलता पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ । ओर संगीत सम्पादक को भी | में 
~ k UN zs ° 4 ~ 7७३०) गी 

लिये । . उनसे प्राथना करता हैँ कि वे जल्दी से जल्दी संगोत रलाकर” “रागविवोध” 


पता) और नांध्यशास्त्र तथा “नारद संहिता” और रागमञ्जरी की टीका भी प्रकाशित 
करें | यदि संगीत के सम्पादक ने ऐसा किया और कर्लिद्‌ जी भी पूणे सहयोग 
की `` देते रहे, तो एनः एकवार शुद्ध संगीत का प्रचार होगा और संगीत के वैभव 
नयी |. वे चमत्कार दिखाई पड़ने लगंगे । १ 

हे संगीत पारिजात गुणी और विद्वानों द्वारा पूजा जाने योग्य ग्रन्थ है । में पाठकों 
दीय, से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रन्थ को अवश्य ही पढ़े । 


| भी छि 00 0 


चीत} 
>. कि आओ) ४४ 0 70 ~ / 
Es राग दशन” पर एक सम्सति : 
मुख्य 
जीत | I found it complete in every respect. Insertion of pictures of Rag: 
ह| Ragnis adds more delight of musicians and students of music. 
ह| । This Volume will be a great help in achieving scientific knowledge 
युग | to the New-fledged studens of Gandharv Vidya. I also appreciate the 
श ह of scietifically treating Rag-Ragnis, Swar, Shruti, Murchna, Gram & 
tc. i 
यु * in an elaborate style. 
कार In short this Granth “Rag Darshan’ is the unique in its style and 
म्पा np-tordate for the musicians to impart knowledge of music. I sincerely 
गत Re you success for its vast distribution in India as, well as in Foreign 
ह छू ountries, 2 
त Sangitkar—YASHwant D. Bhatt. 
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टोड़ी / तीन ताल / 


[ शब्दकार--सत्यस्वरूप महात्मा 'शहनशाह' इईछ$ स्वरकार-पं० दरवंशलाल गायनाचा ] 


कल आल 
तीखे मनि कोमल रिगध, वादी घेवत साज । 
संवादी गंधार है, टोड़ी राग विराज ॥ 


स्थाई--तू हर हर जप नित मोरे मना। छोड़ ब्रथा बकबक करना ॥ हरहर०॥ 
अन्तरा-भटक भटक माया के कारन। 
पल पल तेरो औसर बीते । करले अबही जो करना ॥ हर हर०। 


भ्रम का जाल जगत है सारा। कांटा है आशा तृष्णा ॥ हर हर०॥ - 


जबलों दिव्य दृष्टि नहिं पावे। दूर न हो जग की श्रमना ॥ हर हर०॥ 
शहनशाह' कर याद प्रभू को । वा बिन तेरो है को अपना ॥ हर हर०॥ 


j 
| wf 


पाय रहा है कष्ट घना ॥ हरहर०॥ | 


स्वलिपि स्थाईधङे 
| 
७ ३ x २ द 
| । | 
ग म प म|प च म -|ग र ग रस स नत 


स ज पे ध/म म गा म|ग र ग र|ख ख न द 
छा व था ऽ) च ॐ ध क के रना 5 तू 5 


म ग म धा तन न सं गं 


पा 5 य र|हा 


5 है ऽ|क 5 छ घना 5 तू 


नोट--शेष अन्तरे भी इसी प्रकार बज़ाइये । 


श्ग क स क भा 5 या ६५ के $ का ६५ र्‌ वं 
कक ड़ 2277 

। | | । 
ग म आप प म गा र ग रस स न सं 


( थीयुत द्वारकाप्रसाद शुङ्क एडीशनल जज की कपा से प्राप्त |) 
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` वेगि मिलो नटवर 


सुन वंशी 


करन लगे उपहाख सभी मिल, तिन्हें छोड़ घर सो निकसी । 


बिरहा अगिन जराचे तनमन, मन बसगई सोहनी छबी । 
भस्म रमाय बनी तन जोगिन, भटकत 
मूखलघार वरखता पानी, भीज गई कान्हा लिगरी । 
मीरा के प्रसु 

( ९) 


काया नगर वसाओ, बाबा काया नगर बसाओ । 


~ 
भाव-न देखो ऊंचा नीचा, करते रहो धमं का सोदा। 


सहलो अपनी जान का घाटा, फिर ग्राहक बन जाओ । बाबा काया 


चाले ! कैसी डारी रे मोपै मोहनी ॥ सुन वंशी वाले 


. यान मान का चढ़ा के पारा, मन दरपन चमकाओ । बाबा काया 
“प्रेम नेन मे लहरें मारे, मन मन्दिर मे दीपक वारे। 
पियु की सुन्दर छबी उतारे, प्रेम राह बतलाओ । बाबा काया ॥ 


जीवन क्या है धूप और छाया, तजदो हिंसा, लोभ और माया। 


कन्चन हो माटी की काया, सत की धूम मचाओ। बाबा काया” ॥ 


३) 
तिर्धत ना होते तो कहता कौन तुम्हें भगवान ! 


दीन हुये बिन दीन दयालू, धन बन्धू कब होते , 
जिनसे नाम कमाया जगमे, उनको कैसे खोते। 


हम बिगड़ों से टेढ़े होकर, क्या पाओगे मान॥ निर्धनः 


दुनियाँ ने हर कदम पर हमको प फटकारा , 
अचरज है तुमने भी हमको कैसे नोथ बिसारा ! 
भूल गये हो बहुत दिनों की हमसे है पहिचान ॥ 


४ ) 
सजनी चल साजन के सङ्ग । 
जैसे पवन के संग चलत है, फूल की मीठी सुगंध। 


गिरधारी, कूक रही कोयल सी ॥ रे सुन वंशी ॥ 
तनगरी-नगरी ॥ रे सुन वशी ॥ 


गिरधर नागर, तन की वनगई छलनी ॥ रे खुन वशी"॥ 


जैले जल के साथ बहत है, चंचल, चपल तरंग॥ सजनी 


जैसे ताल और सुर मे बाजे ढोलक, चंग, सृदंग । 
® 5 ° 
पेम नगर में अमुत बरसे, पीकर भरले उमंग ॥ सजनी 
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इन पापी नीचों ने तुम्हारी नाथ बढ़ाई शान ॥ निधन”. ॥ 
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0 5 ७ 55 
स्वर लिपिकार--पं० निरं ज्नप्रशाद “कोशल 


दिवाली फिर आगई सजनी, रूप का दीप जलाल-हां हा । 
आओ रूखी यू दीप जलाय, ज्यों आकाश क तारे ॥ 
जगमग जगमग हो सब दुनियाँ, सो जाये अधियारे । 
आंखें भलते मलते सजनी, जाग उठे उजियारे ॥ 
दिवाली फिर ०००००० ll ०. 
ऐरी सखी चल नन्द गांव को. लेकर मन की माला । 
दे आये अधियारे मनके, ले आयें उजियाले । 

जमना तट पर चल कर सजनी, जीवत के खुख पाल ॥ 
दिवाली फिर 20० ०१० Il 

DCC 


स्वरलिपि!ङि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क जन न नि नं आं 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# अक्टूबर ४१ ॐ ५२१ 
| fT) ए उ टाट ककलन क २ हम 
| ws 
| जय | 

| | त 7 सा स|र "~ ठम पम |) क पा 2 - मं = 
। 
| 
| _ < पका |दी 5 "प जा ला ला 0 दि 5 
| | 
| SS SS 
—_| 
है 7 मग मग म ग 5२ || 0000 - र ग 
ग घा < ली 55 5 फिर |तअआ 5000 गर का 
| | 
RSS: नल 
| र 5 % के के के ओक || न फा आओ - म र 
| नी ऽ ओ ५ ॐ कै # | झा ऽ वो स|खी ऽ सू 5 
|. पा = CC 
हिम म म |प ` ध पे धः -।[प = म 
| w 
| दोऽ प धम |लाः 5” यें 3 जय 5 अ 0000 के 
RS मन अप 
| त - म -|# ॐ के के ग म गो साग मा गा 
| ७ 
| ता 5 रे 5|ऋ ॐ क क# | ज ग म ग|ज ग म ग 
| र 
| स 
त | हर - मा म|प- प एच - ना रा - धमो एप 
| हो 5 सा ब।ठुनिर्ख्या सो 5 ज त घरि 
NB | रि 
र्‌ रा = म -क7 काग कार सा गा रास रा 
( पा 5 रे 5 ऋ ऋ के कै आँ ऽ खें 5 लः इते हः 
ees ` _ 
जु । मम 
4 र म ग रु" सना सः rE = 
; मल ते ऽ5|स ज नी 5|क ऋ जा 5|5 5 ग उ 
सलक सलल नगरा पा 
लि | eo 
प थ न सं% # छन च।प या प # म 
; 5 = < ७ ७ उलि | २ ० स # दि 5 
नद जति 
| पाली फ़िर हाफ े 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डक ¬ आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२२ # सङ्गीत ॐ 


€ 

८ 

00 च i 
तज पप - म एर म म ध | 
क ७ | 
फऐे 5 री से सी 5 च ल|नं 5 द्‌ गां व को || 
MR | मी रा 
(पम्‌ मतम प || म छै के ठि | 

र 

है 5; रम नको 000 र) 000 के 

| 
` 
पी मा र| र म म पं: घ स 
55 री त|लीऽ च ल|नं5 द्‌ गां।६ व कोह 


च न च प|म म म पग - म - कि के के | 


क सम न की ऽमा 5 ला 5 [क भ» ठी। 


$ म - 


क दि्‌ ऽ | वाली फिर `` ` `। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 भेरवी और मालकोस की तुलनात्मक विवेचना % 


( श्री० विश्वम्भर नाथ भट्ट, बी० ए०, एल० एले० बी० ) 


—— Rees 


पैरवी तथा मालकोस दोनो ही भैरवी कि से उत्पन्न होते हैं| दोनो ही मै 
सब स्वर कोमल लगते हैं, इन दोनों रागों मै वादी तथा सम्वादी स्वरों हू है 
समानता है, क्योंकि दोनों का वादी स्वर मध्यम, तथा सम्वादी स्वर षड्ज है, 
दोनों राग बहुत ही लोकप्रिय और मधुर हैं। 

परन्तु इतना साइश्य होते हुए भी दोनों में महान अन्तर है। मालकोस राग 
^? तथा पि” वर्जित हैं । अतः इसकी जाति ओडुव-ओडुच है। इसके विपरीत 
भैरवी की जाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण है क्योकि इसमें कोई भी स्वर वाजत नहीं ॥.. इन 
दोनों रागों के गाने के समय में भी अन्तर हे । मालकोल के गाने का समय रात्रिका 
तृतीय प्रहर है, परन्तु भैरवी प्रातःकाल प्रथम प्रहर मे गायी जाती है। ह 

भैरवी का मुख्य अङ्ग म, ग, सा रे सा, थ्‌ नि सा, यह है । यह अङ्ग भेरवी मे 


बारम्बार दृष्टि गोचर होगा । इधर मालकोस का प्रतिपादन करते पर 
मग, म ध नि ध, म, ग, सा । यह अङ्ग बारस्बार लाना आवश्यक होजाता है, क्योकि 
यही इसका मुख्य अङ्ग है। वै 
इन दोनों रागों में एक महत्व पूर्ण भेद और भी है ॥ भैरवी मुख्यतः ठुमरी 
लिये बहुत ही उपयुक्त राग है, इसी कारण इस राग में ठमरियां 0 है, a 
ख्याल बहुत थोड़े हैं। इसके प्रतिकूल मालकोस ख्याल गायकी के 2 
प्रभावशाली राग है, अतः इस राग मे उमरी का अभाव तथा ख्याला का प्राडु 


दोनो. रागो का साधारण चलन इस प्रकार है :-- 
हु 
१--भेरवी 


ग 
i पचसा 
(१) ग(ग) सा रे सा, ध नि साएर सारेसानि BR प चनि [घस 


धुनिसारेनिसा, निरेसा, ग(ग)सा रे सा। 
क मग,म(म)सागरेसा 


(२) सा रंग, ग रेसा निसा ग,सा रेग सारे 


॥ १ गा 3 ग्‌ ग 3 ग १ 
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सारा म्‌ म्‌ ग प म, ग प च पधपम म पथ्यम प नि (नि) धपम्न 


| 
| 
| | 
सागमपधपम,गमगपम,ग मरे सा | 
| 
| 
| 
(४) सारेगसारेगप,प 5 मधप,गपधनपन धप,मपऽ5म धप, | 
गपधसांनिधप, ग (ग) रे खा। 

नि 

म 
ने 


(५) सागप,गपधनिधप,गप घ, प॒धपमम पधमपथसां नि खां ति ध | 


पम,सागसागम पधप, गमरे खा। | 


। छ 


(६) घ5म धनिसां, घ निसां रे 55 निरंसांनिधप,गपधसांति 


घप,गमरेसा। | 
| 


| 


( माल कोस ) | 

| 

(१) सा, नि सा, धनि सा, म, म मं ग, म ध नि, घ मं, ग मं ध गम55' 

ग 55 सा । | 

क | 

(२)निसा गम 5 55, म(म) ग्गमध55घ ऽध ऽम,गमधघगम । 
ग सा, नि सा ध्‌ नि सा स, ग म, ग सा | 


(३)म,गम धऽम, गम घनिनिधम, गमधनि धनिधम, गमधम 


गमग सा। 
(४) म, ग म धनि सं, धनि सं, नि सं, सं नि (सं) निघ 55 म, गम घ॒ नि सं 


धनिधम,गमधम,गमगसा। 
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ता कक [कका 


| 
[म | (५) गम धन संन धनि सं,घनसंधनसं,खंनिधतिनिधम, गमघनि 
| a 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 


घम,गमधम,गमग स। 
(६)ग मध निसांध निसांध निसां,सां निध निसां,ध निसां गं सां, 
मंगंमंगंसांमंगंसां,गंसां, सांनि धनि धम गम ध निसां 


निधनिसां। 


[ध | नोट-श्राजकल प्रचार मे भैरवी में प्रायः बारहों स्वरों का प्रयोग होता है। 


२०० 


अत; भैरवी के स्वर विस्तार में कहीं-कहीं शुद्ध “रे” का प्रयोग हुआ है । 


नि, रमा राम-सीताराम / 


जगके प्यारे राम दुलारे जगके प्यारे राम । रमा राम-सीताराम ॥ 
| चौदह वरस दुख सहने वाले, अवधपुरी के रहने वाले 
कौशल्या के नेन के तारे, जगके प्यारे राम । रमा राम-सीताराम ॥ 
| धर्मं का पालन करने वाले, दीनन का दुख हरने वाले 
जानकी जी के मनके सहारे, जगके प्यारे राम रमा राम-सीताराम ॥ 
सबको मुरादे देने वाले, सबकी दुआएऐ लेने वाले 
लच्मणजी के भाई पियारे, जगत पियारे राम । रमा राम-खीताराम ॥ 


2665-७-०५५७७..५५..५..५ ,-....५«७.५५-०-५०७७-५ »-५०५७७७५७-७७-५ ८०७०५ srr rrr eter roared 
2४: ७ ॥ ¢ ७ 
सगीत का तालअक” 
सङ्गीत के पिछले विशेषांक “ताल अंक' के सैकड़ों आडेर हमें हि 

करने पड़े हैं क्योंकि ताल अंक बिल्कुल स्टाक में नहीं रहा था, अब संगीत 
प्रेमियों के आग्रह से “ताल अंक” फिर दुबारा छपाया जारहा है ताल संबन्धी 
मेटर इसमें पहले से और अधिक होगा । आडेर बुक कराइये, ताकि 
पौने मूल्य मै मिल सके । 

पता- मैनेजर “सङ्गीत” हाथरस । 


Pd (« 00 शाला 9 तब. 
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| 
| # अक्टूबर ४१ % - ५२७ 

। >तानें-- 
Ti अभि 


(१) | नस गम पम गम | पन संन पन अब 
० | हि 
| 


| (२) | नस गम पन संरं | संन पम गस अब 
| a 
| 


| 


| 
। (३) गम पन पम गम | पन पम पम गम | संत पन पम गम | पन पम गस अब 
। म | 


| (9) संर॑ संन पन पस पन पम गम गख | नस गम पन संग | मंगं संन पम अब 


ननिजीप्रेस 


नो SOE SH 
पाठको को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि “अग्रवाल इलेक्ट्रक मशीन प्रेस” 
जिसमें कि अबतक सङ्गीत छुपता था कुल सामान सहित गगे कम्पनी 
और सङ्गीत कार्यालय के प्रोप्राइटर प्रभूलाल गर्ग ने खरीद लिया है 
अर इस प्रेस का नाप बदलकर सङ्गीत प्रेस रखदिया है । 
इस प्रेश्त में बिजली की मशीनों द्वारा बहुत सुन्दर छुपाई का प्रबन्ध है । 
ब्र) नंये-नये टाइप और ब्लाक और मँगाये जारहे हैं। 


~ w 
पोस्टकाडं, लिफाफा, हुन्डी, बीजक, विलबुक, रसीदबुक, लेडरपेपर पुस्तक 
इत्यादि सभी काम बहुत बढ़िया स्याही द्वारा उत्तमता से छापकर 
दिया जाता है । छपाई के रेट बिलकुल उचित हैं । 


एकबार छोटा या बड़ा काम भेजकर परीक्षा करिये ! 
बाहर की छुपाई का काम बहुत सावधानी से करके डाक द्वारा 
भेजा जा सकता है। 
पता नोट करलीजिये- 


मैनेजर--सङ्गीत प्रेस, हाथरस-यू० पी० । 


Re \ 
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राविन्द्रीय त्रत्य और संगीत पर एक हाहि 


श्रीयुत रवीन्द्रनाथ देव, एम० ए० अध्यापक, इलाहाबाद यूनिवसिटी 
“5८ डि | 


रवीन्द्रनाथ शान्ति-निकेतन के नृत्य-कला-दल के साथ प्रयाग आगे। 
“चित्रांगदा” का नृत्य-अभिनय होने वाला था । मुझे, इससे पहले शान्ति-निकेत। 
के नृत्य को देखने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था; पर हां. उसके विषय मे मेंने बह 
कुछ सुना अवश्य था । कुछ लोगों ने मुझ से कहा था-- शान्ति निकेतन का नृत्य! 
उसमे है ही क्या!” कुछ ने यह भी कहा था कि “रवीन्द्रनाथ के बहुत चेष्टे 
उसमे कुछ रख अवश्य आ गया है, किन्तु नृत्य का गांभीर्य उसमे कहाँ ।” 
उस दिन हाल बिलकुल भरा हुआ था ' कुछ ऐली आशा थी कि कत्रि. 
उस अभिनय मै हिस्सा लेंगे--न जाने यदद वात केसे फेल गई थी । घन्टा बा 
और जनता में उत्सुकता बढ़ गई-सारा हाल स्तब्ध हो गया । परदा फटा, छ 
अनुपम दृश्य था-रङ्गीन स्वप्नां सा स्टेज के एक किनारे एक नीची कुर्सी पर का 
बैठे थे, उन पर रङ्गीन रौशनी पड़ रही थी | 
नृत्य आरम्भ हुआ--हल्‍्की, मीठी, भूलती हुई, बांसुरी की तान पर। चित्रा 
गदा अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थी-कुछ अनमनी सी-बसन्त के हल, 
शीतल वायु के नमे स्पर्शे से | | 
अजुन भी घूमते हुए वहीं पहुंचा | नृत्य की लय और छन्द बदल कर वु 
गम्भीर हो गये । अब बाँसुरी की हलकी तान न रही । भैरव का गम्भीर आता 
कितने .यन्त्रों पर बजने लगा । अजुन अपनी जन्मभूमि से दूर, सब कुछ सो! 
उपवन में भूला सा फिर रहा था । उसे बार वार अपने देश की यद आ रहो 
वह गा रहा था दुःख भरे प्रवासी के गीत और उसके नृत्य के छन्द में थीए 
मर्मस्पर्शी वेदना । । 
चित्रांगदा उससे मिलती है। ! 
सब दर्शक एक टक नृत्य को देख रहे थे | यदि कला का अर्थ रूपा 
करना है तो निश्चय यह कला है । | 
आज से प्रायः २५ वर्ष पहले कवि ने जब नृत्य को शान्ति-निकेतन की शि 
प्रणाली मै स्थान दिया तब लोगों ने इसका विरोध किया था । | 
आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में शान्ति- निकेतन के प्रति एक 
जतक धारणा वद्धमूल है । यह लोग इस वात को समझ नहीं सकते कि जत्य, स 
ओर शिक्षा मे क्रितना घनिष्ट सम्बन्ध है। इनके लिए शिक्ता के माने सिफ यही 
कि वह मनुष्य को रोटी कमाने लायक बनाये और अगर हो सके तो वह कि 
ऊंचे सरकारी ओहदे में उसे पहुंचा सके । जो शिक्ता- प्रणाली का ध्येय इससे 
ओर हो, बढ़चढ़ कर हो, वह, उनकी राय मे, शिक्षा नहीं, नये किस्म की | 
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कुप्तस्कार है और उलसे दचना ही चाहिये । इस तरह की विचार धारा का प्रधान 
कारण था कि नृत्य और सङ्गीत दोनों ही ने कई सौ वर्षो से अपने उच्च आदशों को 
छोड़ दिया था। परदे के साथ-साथ बहू-बेटियों के गले पर भी परदा पड़ा । नृत्य 
जो एक श्रेष्ठ कला गिना जाता था, अ्रब इस लायक नहीं समझा गया कि भले घरकी 
औरतें उसका अभ्यास करें। किन्तु पुरुष का हृदय नारी के सुमधुर कन्ठ को न 
खुन कर या उसके चपल सुन्दर अङ्गो की गति को न देखकर व्याकुल हो उठता है-- 
इलीलिये नृत्य और सङ्गीत ने डेरा लिया बाज़ार में वेचारी बाजारू औरतों 'को ही 
इख कला को किलो न किली रूप मै ज्ञिन्दा रखना पड़ा । इसी तरह उत्तर भारतीय 
नृत्य कई शताब्दियों तक, नाज़ शोखी और नखरो के बोझ से दव रहा । वह हो गया 
बाज्ञारू, घृणित । नृत्य का उच्च आदर्श, संपूरणं तन्मयता या पूर्ण उल्लास, 
गायब हो गया । 
रवीन्द्रनाथ को नृत्य का बचपन ही से शौक़ था । उन्होने अपने कलकत्ते के 
भवन और दूर गांवों में कीतेन होते देखा था । कीतेन के संग नृत्य शायद उल्लास 
और तन्मयता का पूर्ण रूप है। कला की दृष्टि से यह बहुत श्रेष्ठ न समभा 
जाय पर कीर्तन हृदय को हिला कर मतवाला बना देता है और इस लिये उसका 
नृत्य भी उसी प्रकार है। इन्हीं नृत्यो से प्रभावित होकर और फिर 
आधुनिक शिक्षा-प्रणाली पर विचार कर के रवीन्द्रनाथ ने विरोधों के होते 
हुए भी, अपने स्कूल में नृत्य और सङ्गीत को स्थान दिया । 
दूलरों के गुणों को परखना ओर उसे शीघ्र अपना लेना रवीन्द्रनाथ की एक 
विशेषता थी । विभिन्न नृत्य-पद्धतियो का उन्होंने अध्ययन किया । उन्होने देखा कि 
कर्नाटक मलावार, मणिपुर तथा सुदूर जावा और बाली में आज भी एक जीवित 
जागृत कला है और उत्तर भारतीय नृत्यकला सा उल्का दम नहीं घुट रहा है। 
शोन्ति निकेतन में उन्होने इसीलिये चारों तरफ से शिक्षक मंगवाये, वहां नृत्य की 


शिक्षा जोरों से दी जाने लगी और कुमारी श्रीमती हाथीसिंह ( अब श्रीमती श्रीमती _ 


ठाकुर) की तरह और भी प्रवीण नृत्य- शिल्पी तैयार होने लगे । 
“चित्रांगदा” के अभिनय ( ०१००४०० ) मै कहीं भूल न जान पड़ी। 
इस अनुपम तृत्यं नाटक को सभी अवाक्‌ होकर देख रहे थे । पहिला भाग समाप्त 
गो ~ ~ 0० 
हुआ, और पा गिरा । हम लोगों को मालूम हुआ जैसे उस सुनहले स्वप्न राज्य 
फिर वापिस आ गये। 


इसमे सन्देह नहीं कि उदयशंकर के नृत्य का प्रभाव शान्ति-निकेतन पर 
पड़ा था किन्तु शान्ति-निकेतन के नृत्य मे उद्यशंकर को छाप नहीं थी । वह एक 
अंनोखी चीज़ थी, बिल्कुल निराली और नई। रवीन्द्रनाथ ने उसको प्रायः सभी 
चत्य-शाखाओं का समूह सा बनाया था परन्तु किसी को भी प्राधान्यता नहीं दी 
गई थी । सभी ढंग--कत्थक, कर्नाटक, कीतेन, मणिपुर, जावा इत्यादि मे कुछ न 


कुछ सौन्दर्यं है, कुछ न कुछ सत्य है। इन सबके खुन्दर संमिश्रण के अतिरिक्त 
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रर््यरसाारपरारा्टयडमचयः ययास्य ध्न्य्य ललल तलको लल सब 
शान्ति-निकेतन नृत्य मै कवि के अनुपम व्यक्तित्व की छाप ल गी इई है । यह स्व. 
मिलकर एक ही सांचे मै ढल गये हैं। शन्ति-निकेतन नृत्य के विषय मे कुन 
लोग यह भी कहते हैं कि उसमें कठोर दढ़ता के छुन्द नहीं हैं । बहुत तो नहीं किन्नु 
इली चित्रांगदा' मे, जहाँ दो पहाड़ी दस्यु नाचते है, एक गांभीये हैं ऑर हढ़ता भी है 
राविन्द्रीय सङ्गीत के विषय में भी लोग कहते हैं कि उसमें भी दृढ़ स्वर नहीं लगते 
यह तो अपना अपना ख्याल है । | 
| 

रवीन्द्रनाथ बचपन से ही सङ्गीत के अनुरागी थे। उनके घर पर अक्र | 
तत्कालीन उस्तादो की बैठक होती थी। बालक रवीन्द्रनाथ पर इसका प्रभा 
गहरा पड़ा । फिर उन्होंने पाश्चात्य-सङ्गीत विद्या का अध्ययन अच्छी तरह किया | 
उनका मन सभी तरह के बन्धनों से छुटकारा चाहता था। उन्होने देखा कि' 
हिन्दुस्तानी उच्चांग संगीत में आज कल के जीवन के लिए कुछ कमियां है । उनसे, 
पहले प्रसिद्ध नाटककार हिजेन्द्रलाल राय ( डी० एल० राय) ने, जो कि श्रध 
संगीतन्न तथा गीत लिखने वाले भी थे, पाश्चात्य सङ्गीत से सहायता लेकर रपे 
कई गानो का खुर बाँध दिया था। रवीन्द्रनाथ ने उसमें बहुत सी मौलिक बातें पाई। 
आधुनिक युग के साथ मेल खाने के लिए सङ्गीत मे घोर परिवतेन लाने की 
आवश्यकता है । इस विचार को ध्यान में रखते हुए दीनेन्द्रबाथ ठाकुर और | 
कई और शिष्यो की सहायता से रवीन्द्रनाथ ने संसार के सभी प्रकार के सङ्गीत का| 
| 


अध्ययन किया । फल स्वरूप राविन्द्रीय सङ्गीत की साष्टरि हुई | 


| 


राविन्द्रीय सङ्गीत मूलतः भारतीय है पर मुख्यतः दो वातो में थोड़ा अन्तर ए | 
जाता है । एक तो भारतीय सङ्गीत नियम-क़ानूनो से जकड़ा हुआ है-भेरवी रातको 
नहीं गा सकते । गांधारी, आसावरी को नहीं मिला सकते इत्यादि इत्यादि । दूसरी 
बात यह है कि भारतीय सङ्गीत में रोगिनी बँधी हुई है--गीत कें शब्दों से बु 
मतलब नहीं । अधिकतर गाने के कोई खास अर्थ नहीं होते। “मोहे लाल कवर 
उढ़ादे रे वालमा ।” अव कँवरिया लाल हो, सफेद हो या काली हो, इससे गनेर 
न तो माने बढ़ते हैं ओर न घटते हैं | गीत के अर्थ की ओर गवइया का कोई सा 
ध्यान भी नहीं रहता । उसको तो दो-चार शब्द चाहिये जिसके सहारे बह ए 
गले का कौशल दिखला सके । यह भी देखा गय। है कि गवेये जान-चूक कर श्री 
गला “पक्का” बना कर गाते हैं | अधिकतर भारतीय सङ्गीत में गाने औरतों 
लिये हैं, जैसे “सखी री मोसे पनियां भरन न जाय”, “सखी मेरी रूम झूम” इत्या 
इत्यादि । उस्तादों के कभी कभी कर्कश घ्रोर-नाद से इन सब गानों के अर्थ शी 
भाव भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं सङ्गीत के उच्चांग विधि मे सत्य-भाव का श्रमे 
इसीलिये रहता है । सच तो यह है कि हमारे यहां के गानों में हृदय के भाव 
बहुत कम स्थान रह गया है। हमने अपने गानों में भी यन्त्रीय सङ्गीत के को 
लाने की चेष्टा की है । हम भूल जाते हैं कि गाना आनन्द की चीज़ है और यह 
्रानन्द्‌ के तरङ्गो को कोई सीमावद्ध नहीं कर सकता | हृदय के उन भावों । 
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जिघसे गाना जग उठता है उनको, अगर हम बहुत ताल और लप के श्टंखल से 
बांधदें तो उसमें असल अनुभूति तो नाममात्र को रह जाती है वह है खोखला, 
वध्रे तालों का कड्काल । 


मेरे कहने का तात्पर्यं यह नहीं कि ताल, लय गमक, गिटकिरी आदि का 
सङ्गीत मै कोई स्थान नहीं है । अवश्य है, किन्तु उतना ही जितना भाषा में व्याक- 
रण का, या काव्य मै अलङ्कार का । वह सङ्गीत को सहायता देने के लिये हैं, सङ्गीत 
को अच्छी तरह सजा कर उसे नया रूप देने के लिये हैं, न कि उसकी छाती पर 
चढ़कर उसका दस घोटने के लिये । 


द्विजेन्द्रलाल और रवीन्द्रनाथ दोनो ने इसका अनुभव किया | उन्होने देखा 
कि गाने का अर्थ होना चाहिये, उसमे कविता होनी चाहिये, उसके शब्दो मे सौन्दय 
ओर महत्व होना चाहिये, यह नहीं कि “मोहे लाल लपराने मोहे लाल” और सुन्दर 
शब्दों के लिये उपपुक्त रुचिपूणँ रागिनी होनी चाहिये । भाव के अनुकूल ही स्वर 
हो, यह राविन्द्रीय सङ्गीत का ध्येय है । अगर गौर से देखा जाय तो कई रागनियां 
कभी कभी रवीन्द्रनाथ के एक ही गाने मे मिलेंगी । लिफ भारतीय मार्ग सङ्गीत की 
रागनियां ही नहीं, वाहरी स्वरो का भी समिश्रण उसमे मिलेगा । किन्तु यह मिश्रण 
मनमानी तौर पर या सिर्फ दिखलाने के लिये नहीं किया गया बल्कि इसलिए कि 
गीत सम्पूर्ण रूप ओर भाव सरल, आवेगपूरणे स्वरों मे खिल उठे । 


रवीन्द्रनाथ भारतीय उच्चांग कला के गुणग्राही और उपासक थे। उन्होने 
भातखणडे के विषय मे कहा था, “वे महान तपस्वी थे, और यह उनकी महान तपस्या 
का ही दान है ।” किन्तु उन्होने देखा कि भारतीय सङ्गीत भारत की पुरानी ज़िंदगी 
की तरह आज की नई दुनियाँ से मेल नहीं खाता । परन्तु उसकी उन महान बातों 
को जो सदेव के लिए हैं उन्होंने शिरोधार्य किया । 


( ६६ त रुण 99 ) 
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अड़ान घिनता | तड़ान धुमकिट 


if 


| 
| 
| 
| 
| 


चोताला और दादरा के बोल और परन / | 


( प्रेषक-सङ्गीतमास्टर द्वारकादास वेष्णव ) | 


क ना क | 

चोताल १२ मात्रा SRM... | 

द्‌ | | 5७ |. ४0 जे! 

१ ३ ड।ए. छ| | छ | न त 
ठ । द्नि ता। किट घा | दिन ता किट तक | गंदि गन | 


| | 
चा घा कड़ानधाधा| गदिन घाधा 


| | 
| घादिन दीनता कीटवा दिनता, घड़ान घुमकिट | तिटिकत गदिगा| 
| | | 


| | [र 
| दिन ता | चुमकिट घाधा तिटिकत गदग. 


श्रेतत धा 


| 
। 
| 
| 


श्र त्त 
धिन ता | कृत धागे घिन ता | गदिगन घागदी | गनधा गदिगन | 

५: | त | | | 

घा धा. | | | 
परन २४ मात्रा | 
मात EEE | 
घड़ान तो घेडेनक घित्ता | तकधुम किटतक | किंटतक गदि | 
| 
घौधीकिट तकथुन| किटतक गदि | 


तकध्ररान धुम | किटतक गदिंगन | थेत्त धेता | तकिट तकोकिर 


ना चीन खि नाना घीन।धि ज्ञा थी जक घि बा 
धीनधीन ना ना | धीत घीन। ना ना | तिटि कत | गदि 
| | 


DS _ | | र कतत | 
चीन घेघे तक धीन | धागे त्रकट | तुना कत्ता | धाक ड़ानधा | तुता क 


| 


दा दीन | दीन ता | तिटिगनगदी | गनधा ऽतिटि | कतग दिगन घातिटिक तीरी 
( यह बोल मुझे स्वामी गिरजानन्द्‌ जी से प्राप्त हुए है ।) 
दादरा ६ मात्रा | 


१--धा गि नथा तुन्ना 
२--ता गिन धेड़े नक ता 
३--धागे धागे घौन्ना । तागे धागे चीना ० 
४--धा कड़ा नधा तुन्ना । ता कड़ा नघा तुन्ना 
५-घेड़े घेड़े नक । तेड़े धेड़े नक 
- आडी दादरा-- 


4 र छ 
&--धघकिट तकिट धुकिट तक दिगन नगन तानधा घागदिगने धार्गदिग 
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७--घाघे डेक धातुना । ताघे घेड़े डेक धातुना 

८--धाकधी नाकीट। ताकधी नाकीट 

&--घागीन गीन । तागीन गीत 

१०-गिड़ गिड़ ता गिड़ गिड़ ता थुङ्गा गिड़ ता द्धि शिन धाक डात धा- 


धाक डान था धाक डान था 


२०० पृष्ठ का 


क्र“ > > “कक. 


“संगीत” का आगामी विश्येषांक / 
१ owe 


निकलेगा 


“केके ऑ न 


® 


#--अपने मित्रों और सम्बन्धियों से इसकी चर्चा कर दीजिये-% 


बहुत से पाठक लिखते थे कि हमें अच्छे अच्छे भजनों की स्वरलिपियो 


की आवश्यकता है इसी कमी की पूर्ति के लिये अबकी बार ( जनवरी १४४२ मे) 
७ हे 
सङ्गीत का “भजनांक” निकालना निश्चय हुआ है । 


कुमारी जुथिकाराय जिनके “मीरा-भजन” श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर देते है 
स्वरलिपियों सहित दिये जांयगे। 

वासन्ती, मिस मुन्नी, कुमारी शीला सरकार, सुधीरा ओर कमल, वोणा 
चौधरी, मिस रेवाघोष, के० सी० दे०, मुकेश, बी० एल० भारतेन्दु, नटवर, 
कमलदास गुप्ता, विष्णुपन्त पागनिख, इत्यादि कलाकारों के गाये हुए मधुर भजन 
बिलकुल उन्हीं की तजे मे देखकर आप प्रसन्न हो जायेगे । 

रामायण की चौपाइयाँ कई रागों मे स्वरलिपियां सहित बांधकर दी जांयगी 
तथा कीर्तन की मधुर ध्वनियां सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि और अधे रात्रि के 
समय गाने के लिये समयानुसार रागो मे ताल स्वर सहित प्रकाशित कीजायगी । 
वे फिल्‍मी गाने जो कि भजन के रूप में होगे स्वरलिपियो सहित दिये जायेगे । 
गीत गोविन्द के पद, आरती, प्रार्थना, सन्त कबीर के भजन, सूरदास के पद, 
मीराबाई के भजन, नरखी भक्त के भजन ! 

इनके अलावा सङ्गोत सम्बन्धो लेख, कहानी, नाटक, फिल्मी भजन रेडियो भजन 
इत्यादि देकर इस अङ्क को सर्वाङ्ग खुन्दर बना दिया जायया । 


इस विशेषांक का मूल्य १।) होगा किन्तु “सङ्गीत” के ग्राहकों को मुफ्त 


मिलेगा अतः अभी से वार्षिक मूल्य २) भेजकर ग्राहक बन जाइये । 


पता--मैनेजर “सङ्गीत” हाथरस-यू० पी० । 
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भर कु 
कथामत में हम उनका शिकवण बेदाद क्या करते « 


जो लाखों बार की थी, फिर वही फर्याद क्या करते ! 
न डाली सहरे गुलशन में बिनाये आशियां हप्नने, 
चमन को चार तिनको के लिये बर्बाद क्या करते? 
किसी से कर लिया परदा किसी के सामने आये, 
इर इक को एक ही अन्दाज से बरबाद कया करते ? 
मिलाया खाक में “अहमद” मेरे जोरी मोहव्बत ने, | 
यह तीखी चितवनो वाले हमें बरबाद कया करते? 


ES) 
बनू'गी दुल्हनियां बनू गी । 
हाथों मै कङ्गन माथे पे बिदिया, गहने निराले सजू गी ॥ 
भाँजन की झनभन से गू जेगा घरवा, घूघटमै छिप २ हस्‌ गी । 
बनू गी दुल्हनियां बनू गी । 
वे रूठेंगे मुझसे,मै रछ गी उनसे,वो माने न माने में ना मानू गी ॥ 
बनू'गी दुल्हनियां बनू गी । 


( ३) 

का कर गया एक जलवणए मस्ताना किसी का, 

जंजीर से रुकता नहीं दीवाना किसी का । 
कहता है सरे हथ यह दीवाना किसी का, 

जन्नत से अलग चाहिये वीराना किसी का। 
वे साख्ता आज उनके आंसू निकल आये, 

देखा न गया हाले फ्कीराना किसी का । 
उसको भी “जिगर? देख लिया खाक मै मिलते, 

वह अश्क जो था गोहरे एक दाना किसी का | 


(७) 
ऐसी तान खुनाये, कोई ऐसी तान सुनाये। 
बरसे आग, जले सब बादल, जग सारा हिल जाये । 
तारों के डुकड़े ठुकड़े हों, घोर अंधेरा छाये । 
आंखो का जल खून की धारा, होकर बह-घह जाये । 
आए कभी हलकी सी हँसी और कभी उदासी छाये । 


तार न टूटे चाहे तनका तार तार हो जाये ॥ ऐसी तान खुनाये'! 
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बार तरर द्वार बना आया ह| 


H.M.V.रेकाड ७ ताल Oo गायिका 
“बनड़ा”! ० ० “कहरवा” (द्रुत) ९ ० वत्सला कु० ओर पार्टी 


'स्वरलिपि--श्रीमती राजेशकुमारी “माथुर” 


बनीरी तोरे द्वारे बना आया है। 


| बना आया है री, मन भाया है! बनीरी -----। 
| चाँद सी सूरत मोहिनी सूरत, आंखों में काजल लगाया है।बनीरी'“““॥ 
| घुघराले बालों पे पीली पगड़िया, होरों पे बीड़ा रचाया हे | बनीरी 
| गोरे बदन पै तोड़ा सुनहरा, माथे पे सेहरा बंधाया है । बनीरी'““॥ 
| * < — 
ख|ग गर सार म मग शा रा 


ब|नी री तो रे | रे 5 ब|ना आई या 
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| ३ # सङ्गीत # 

५३६ -| 

| मम: ++++>_ mms RR SY 

\ i / ञञञञ/ञ नन | 
पे | र्‌ 
|| हर म म म प पप कै थ 

। | | 

| हे ` 5 ऽ|# चां ऽइसी [स्‌ 5 र त|* मो झी 

BRE RE NN NINE... | 

| 

॥ ९ न्यु | 

चह = धपा पप ग) - म.प पप प थम प॒ 


स्‌ सता चा द 5 सीस रत अ रीहाँ “ छ छु 
( 
[ 
[ 


३ यर्म) म.प - प प|* च) दाः 
2: | h |] 

$ 5 5 5 |ॐ चा ऽर सी सू 5 र त|ॐ मो इ गे | 
[24 

या पप पा घ _ याप॒प त्प मग - सा 
मू 5 र त आं खों 5 मे|का ज ऽल ल|गा 5 या 5. २ 
| र्‌ 


नप य घ |प प प मग = खक : 


स 
है 5 5 ऽ आं खोऽ में काज जल ल|गा 5 या 


। स्‌ 
। 
ह | 
ह न | श्र 
रा गण सर म - मग र झी . 
| | 


है 5 5 बनी रीतो रे. द्वारे ऽ व|ना अआ क ८ 


स॒ 
sii है ऽ न ७ | र ) 
i 5 व|नी री तो रे [द्वार पे बनी री तो र 


Nf ह | र्‌ म 5 ड हैः 
| | | मगर था Ne ने 
| 
EE | द्वारे 5 ब|ना आ 5 या है 5 < 5 
| 
>५ / प्र क _ ज 
| शेष अन्तरे भी इली प्रकार बज्ञाइये । । जिओ 
NE; 
| f 
| 
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| रागमाला हँ 
| क. 66 छु मा5 छे क छाट 
१ | (र उति अदर 
ब ( लेखक- श्रीयुत शिवदानचन्द्र भण्डारी “वकील” ) 


em (CT 


हः लेखक महोदय ने विशेष खोज और अध्ययनके पश्चात्‌ कुछ रागो के नकशे 
४ | तेयार किये है गत अङ्क में राग केदार का नक्शा दिया गया था इस अङ्कमै गौरी 
भा | | के ४ प्रकार के दिये जारहे हैं, २ प्रकार आगामी में देखिये। | 


| १४ ama md bt ~ os Ds Od Dia id id rd sd Pd dd dP pd 4 Pd Pd 4 Ft PN ">> 
=, | 


> | गोरी नं०-- १ 


॥| 

_ गायन समय संध्याकाल विश्रान्ति स्वर | स रे ग श्र 
| rt | | | 

- प्रकृति | चञ्चल, करुण रस (स्वरसङ्गति [न ध्‌ न्‌ 

| सप्तक | मन्द्र और मध्य 
ज्ञ अङ्ग | पूर्वाङ्ग । 
गा | | 
जाति अढव-सम्पूर्ण | 


उत्तर पनः ` | 000 0 
विवरण-इस राग में मन्द्र सप्तक का निषाद बहुत रक्ति दायक है भ्रौ अङ्ग 

की तरह ही इस राग को समभिये । आरोही में गन्धार घेवत वर्जित करके श्री अज्ञ | 

से गाइयेतो “सा रे रे सा” ये अङ्ग नज़र आता है । मन्द्र सप्तक के पञ्चम से 


| | 
टा | पे । 
। वित स्वर आरोह में ग, ध, | 
| | | 
| पादी रे, कोमल | | 
। न | 
र सम्वादी पंचम | | 
| ॥ 
-+ | 


मध्य सप्तक के पञ्चम तक इसकी गति है। कभी-कभी मन्द्र सप्तक का मध्यम ओर 
मध्य सप्तक का थैवत भी साफ़ नज़र आने लगता है।इस राग में आलापचारी 


विशेष रूप से नहीं होसकती । 
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गायन समय | संध्याकाल वादी स्वर ज SESS | र्‌ | 

प्रकृति चंचल-क्रुणरल के साथ | सम्बादी प | 

सप्तक मन्द्र ओर मध्य | स्त्र सङ्गति | (१) न्‌ घन्‌ (२) | 

अङ्ग वि पूर्वा | स्वरूप | गस,रन्‌ धन्‌ : | 5 

ज्ञाति सम्पूर्ण | न्‌ स, र, स,नर ग दर 
| म म, रग) रस उ 
| 


इसमें दोनों मध्यम लगाकर ललित अङ्ग से गाते हैं इसलिये इस राग i] 


ललित गौरी भी कहते हैं । इसमें न्‌ र ग म, म म ग यह तान आरती है, इससे लि ! छि 
अङ्ग पाया जाता है । आरोही मै कभी कभी गन्धार भी लेलेते हैं, पञ्चम स्वर इस | 
आरोही में दुबल है। व । 
गोरी न० ३ | 
समय | सन्ध्याकाल स्तर संगति मर म ररस | 
प्रक्ृति चंचल, करुण रस आरोह न्‌सर प्रपन सं | 
सप्तक मन्द्र मध्य और तार अवरोह संनरंनधप मरत ७ 
रङ्ग पूर्वांग | पकड़ | र्र, पप, मप, घ, | र 
ज्ञाति औढ़व-षाइव मर मर रस ह 
वर्जित स्वर | आरोह में ग, थ, अवरोह अंतरे का उठाव |पपमध संसंनरसं | अ 
मेग सं नखं, नधप ग 
वादी कोमल रिषभ रनधप मप नधप म > का 
सम्बादी । पंचम | क रसन्‌ i 
विश्राति | स, र, प, केः 
८ बः 


_ इस राग की आरोही में गंधार घेत वञ्चित करके तान लेने का कड़ा तिय 
इसको “श्री गोरी” भी कहते हैं । बु 
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# अक्टूबर ४१ % . ५३६ 


क लि ऋ्च्नफकाओ,- स्क्लक १ 
| गौरी नं० ४ 

Sooo 
| समय सन्ध्याकाल | वादी स्वर कोमल रिषभ 
| प्रकृति | चंचल करुणरस संवादी कोमल घेवत 

) म सप्तक | मन्द्र | विश्रान्ति स॒ र ध 

| म्‌ अङ्ग | पूर्वाङ्ग | स्वर सङ्गति नरगर 

र्‌ ग १ ` ज्ञाति | ओढ़व-पाड़व आरोह न्‌ स, र्‌, न्‌ ध, म्‌ ध्‌ 

न्‌ | वर्जित स्वर अवरोह मे पंचम न्‌ ध न्‌स, मर श्र र सं 


ज पर ES STS SSS 
ग को. पञ्चम स्वर वाजत होने से इसका मारवा ठाठ बन जाता है, इसे पूरिया अङ्ग 
। कीगोरी भी कहते हैं। 


ललित 

इस | ९ / 

॥ ल्म सगात १ 
| | छप गई ! ( तीसरा भाग ) तैयार है !! 


ह | जिसके लिये श्राप सांल रोक कर इन्तज्ञार कर रहे थे, वढी पुस्तक नये-तये 
[र्‌ ७० फिल्‍मी गानों सहित छुपकर तैयार है । इसमे, नरसीभक्त, नया संसार, राजनतेकी 
| परदेशी, बन्धन, आसरा, मुल्ताफिर, आपकी मर्जी, लगन, नतैकी, पुनर्मिलन, दिवाली. 
राधका; जवानी की रीति, खज्ञाञ्ची, मतवाली मीरा, ज़िन्दगी, स्तेहबन्धन, औरत, 
उम्मीद, हारजीत, पागल, पड़ोसी, नदीकिनारे, पूजा, और शादी, इत्यादि बहुत से 
फिल्मों के ७० गीतों की पूरी-पूरी स्वरलिपियां हुबहु उसी तर्ज़ में दी गई हैं । जिन्हे 
आप वाजे पर आसानी से निकाल सकते हैं .। 


सावधान / 

... अब कोई महोदय, यह पुस्तक पौने मूल्य मै मंगाने के लिये लिखा पढी न करे, 
ग्योकि छपने से पहिले ही आडेर बुक कराने वालों को पौने मूल्य में देने की हमने 
घोषणा की थी आडेर इतने अधिक इकट्ठो होगये कि उनको भेजने के बाद बहुत 
थोड़ी सी प्रतियां स्टाक में बची हैं । इसी सप्ताह में आप भी १ प्रति अपने कात्ू में 
फर लीजिये। कागज़ की भयंकर मँद्दगी को देखते हुए, इसका मख्य २) नहीं के 
बराबर है। डाकखच ।=) 


मिलने का पताः--गर्ग एण्ड कम्पनी, हाथरस-यू० पी० । 
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१-_“'ससुराल'” 


| एक मीठी नज़र बनकर ना मे समाजाओ । । 
। | डर है सुझे दुनियाँकी नज्ञरों मे न आजा्रो। | 
| समभाये, नहीं समझे, माने न मताये से। | - 
अरमान मेरे दिल के पहलू मे खुलाजाओ ॥ 
। कुछ मेरी तसल्ली के की किये होते, 
| गर दिल नहीं मिलता है आँखें तो मिला जाओ | 
२---कंचन 
बतादो कौन गली मेरौ श्याम ! माधो मदन सुरारी जाको नाम ॥ 
गोकुल के ग्वाली में हू ढा, कुज के मतवालों में हू ढ़ा । 
ढूढ़ फिरी नेंदगांव। बतादो कोन गली मेरो श्याम ॥ 
हाथ मे जिसके बांस की पारी, मन हरलेत्रे जोरा जोरी ! = 
३--“चरणों को दासी’ | 
तुझ बिन मेरी बात बनेना, बिगड़ी के रखवाली । Ee 
भरी पेठ बिन खोले लुटती, कैल्षा देखा जाये ॥ बिगड़ी” ॥ 
| अंखुबन की नदिया चढ़िआई, जीवन की नैया टकराई । 
तुझ बिन को पतवार लगाये, सुन नेया के वाली ॥ बिगड़ी ॥ 
४--“चित्रलेखा”! 
नील कमल मुसकाये। भँवरा झूठी कस्मै खाये ॥ | 
देख पतंगे क्या कहते हैं, जलने वाले चुप रहते हैं। 
छलिया भंवरा कली कली को, जाकर गीत सुनाये ॥ | 
रस चूसे उड्जाये ॥ नील कमल “7 7 ॥ | 
पापी सेठी कस्मै खाये, ' सुन-सुन नील कमल मुसकाये । | 
नाल कमल मुसकायेः"' `` -- 00०७००- ०: ०००००००००२००|] 
शा ५- सिस्टर |. 
EE रू निसदिन तेरा नाम रे, मोरे सोइने सलोने श्याम । 
श बन जोगन में गोकुल जाऊं, गली-गली यह खोज लगाऊं। 
व १ हले कहां घनश्याम रे, मोरे सोहने सलोने श्याम रे॥ 
{3 [ जे मुरली मद मस्तानी, जै-जै मेरी राधारानी । 
| गोपिन को प्रनाम रे, मोरे सोहने सलोने श्याम रे ॥ 
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| वजला शाल करन लाख हा ड 
दै. “जखन राज चरन खुल्या 


स्वरकार- 
ला० किशोरीलाल साह 


शब्दकार KR TH मू मू 
| हू” " भरवीतीनता कल 
| = 

RM 
| भजन राम चरन सुखदाई ॥ 


| इन चरनन से निकसी खुरलरि, शङ्कर जटा समाई । 
| जटा शङ्करी नाम परो है, त्रिमुवन तारन आई ॥ भज्ञमन०॥ 
| इन चरनन की चरन पाठुका, भरत प्रेम लब लाई। 
इन चरनन खेवट ने धोये, तच हरि नाव चलाई॥ भजमन० ॥ 
या 
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$ हम तो बने तुम्हारे / 5 
( सङ्गीतभूषण श्वी० “बिन्दु” जी) 

मोहन ! हम तो बने तुम्हारे ! 
अत्र यह मर्ज़ी रही तुम्हारो, बनो न बनो हमारे ॥ मोहन" ॥ 
जाति-पांति कुल धमं धाम धन, सब कुछ तुम पर वारे | 
जैसा चाहो नाच नचालो, -सब प्रकार हम हारे ॥ मोहनः: 
सुनते थे गज, गीध, अजामिल, गणिका अधम उधारे। 
पर जाने क्यों मेरे कारण, बन्द कर लिये द्वारे ॥ मोहन'""॥ 
छोड़ गये सब स्वारथ साथी, अपनी राह सिधारे । 
दीन, अधीन, मलीन, हीन के, अब हो तुम्हीं सहारे ॥ सोहन" ॥ 
पूवे कर्म कृत कुटिल प्रकृति वश, छोडे साधन सारे । 
चढ़ा रहे चरणों पर केवल, दग जल 'बिन्दु' फुहारे ॥ मोहन ॥ 


र) 
? 


४९ 


| १ 004 5 
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नप्रय कब तक रहार ? 


( कुँवर गजराजसिंह चौहान “गजेन्द्र' विशारद ) 
— SR छल 
(0) 
मौन प्रिय ! कब तक रहोगे ९ 
जब विरह के युग बिताये, और अब क्या दुख सहोगे १ 
स्वप्न देखे थे अभी तक, हाय! बिछुड़े फिर मिलेंगे, 
क्या पता था ! बीच सङ्गम में उतरते, घन घिरंगे ? 
जत्र बने पाषाण हृत हा ! अब पिघल कर क्या बहोगे ? 
मोन प्रिय ! कब तक रहोगे ? 

(ERED) 
नित्य तुम मुझको रिझाते, खेलते अठ-खेलियां थे, 
नित्य मेरे साथ करते, हाय ! तुम रंगरेलियां थे, 
जब अ्रलाये वे! क्षणिक अब याद मेरी क्या करोगे १, 

मौन प्रिय ! कब तक रहोगे ! 

( ३). [ 
शून्यता के सघन तम में, जब कि कोकिल कूकती थी 
तत्र तुम्हारी याद कर, उठती हृदय में हूक-सी थी 
जब हुये विह्वल स्वय, अब धेयं मेरा क्या धरोगे | 

मोन प्रिय ! कब तक रहोगे ? 
; (४) 
“ विश्व में मैंने चुना था, बस 'तुम्हेँ' अपना समझ कर, 
पर्‌ लुटा सब व्यर्थ ही ! इस प्रेम-बन्धन में उलभ कर, 
न मेरे बन सके तुम, और के अब क्या बनोगे, 
मोन प्रिय ! कब तक रहोगे ? 
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॥ # भारतीय संगीत की कुछ मौलिक बातें $ 


| ( श्रीयुत गणेशप्रसाद्‌ द्विवेदी, एम० ए०, एल-एल० बी० ) 

| 

| — BOR --- 

| i ८७. “७० “७ ७. ७. ७. ७. ७. ७. ७. ७. ७. ७-2 
$ | ॥ श्री द्विवेदी जी का यह लेख “तरुण” में प्रकाशित हुआ था, भारतीय मार्गा सङ्गीत / 
( | ९ सेप्रेम रखने वाले सभो जिज्ञासु इस लेख को पढ़कर इस बात का फैसला करें कि लेखक ¢ 
) | ९ महोदय का यइ विचार कहां तक ठीक है कि प्रोचीन ध्रुपद्‌ और ख़याल की अर्थ रहित वेसिर- ¢ 
॥ ए पेर की कविताओं पर उतने ही वजन और मात्राओं की खड़ी बोली की कवितायें बैठाना है 
है | / “कुचेष्टा ' है | इस विषय में जो सुन्दर लेख प्राप्त होंगे उन्हें सङ्गीत के आगामी गरको में ४ 
१ | ७ स्थान दिया जायगा | सम्पा दक ७ 

| 


i७७७ 


| [सार के अन्य देशों के सङ्गीतै के साथ भारतीय सङ्गीत की तुलना करने पर 
| हम उल्लमे कु मौलिक भेर पाते हैं । इस पार्थक्य को स्पष्ट रूप से समझने 
। केलिए अव्य देशों की ललित कला के आधारभूत रहस्य पर थोड़ा दृष्टिपात 
। करना होगा, तमी हम अपने सङ्गीत की विशेषता को स्पष्ट रूप से अनुभव कर 
| सकेगे । 
| तन्ना के लिए हम केवल तथा कथित उच्चतम सभ्यता-संस्कति के सोपान 
पर आरूढ़ पाश्‍चात्य देशों को ही लेंगे। हम इधर थोड़े दिनों से यह बहुत सुन 
रहे हैं कि भारतीय मार्ग सङ्गीत” ( ०0|४४७०७| ॥५७।० ) को “अप-ठु-डेट? बनाने के 
लिये उसमें पाश्‍चात्य सङ्गीत की कुक तरकीब मिला लेनी होगी, या दूसरे शब्दों 
में यह बहुत 'ऋड' फार्म में है और इसमें अच्छा “फिनिश ( मुलम्मा ) पैदा करने 
को ज़रूरत है- इत्यादि, इत्यादि । प्रायः सङ्गीत कान्फ्रंसों के उद्घाटन के अवसरों 
पर खभापतियो या भारतीय सङ्गीत पर स्पीच देने वाले अन्य वक्ताओं के सुख से 
इस तरह की कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं। ये महानुभाव प्रायः कोई बड़े 
अफसर या विद्वान्‌ या विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आदि होते है और समय की 
गति को देखते हुए अपने को सङ्गीत या अन्य सुकुमार कला का प्रेपी घोषित करना 
ज़रूरी समझते है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, पर मेरा कहना यही है कि 
जितना समय, परिश्रम और द्रब्य उन्होंने अपनी एम० ए० आदि डिग्रियो के हासिल 
करने मे लगाया है उससे कम से कम दस गुता अधिक अध्यवसाय, श्रम और धेयं ` 
की आवश्यकता है भारतीय सङ्गीत की खूबियों को समझने के लिए। में ऐसा _ 
अनुभव से कह रहा हूँ । यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हासिल किये हुए मुझे लगभग 
दस वर्ष हो रहे हैं । सङ्गीत का अभ्यास जब में छठवें दर्ज मे था, अर्थात्‌ १8१४ से 
» चालू है । तब से विद्यार्थी जीवन की समाति तक दोनों में आधे आध समय 
रेता रहा । तदनन्तर साहित्यसेवा या दफ्तर से जो कुछ भी समय बचता है सब 


CBS Se = . _ कक पक रक्त “यक टालो 
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१४६ ॐ सङ्गीत # 
सङग हु हीं केनारा नहीं 

सङ्गीत साधना में दे रहा ह, पर अभी इसका कहीं कोर किनारा नहों दिखाए 
पड़ता, अस्तु । ॥ 2 
हमारा इतना कम से कम दृढ़ निश्चय है कि भारतीय सङ्गीत किसी प्रकार ट 
के बाहरी सुलम्मे या फिनिश या अं ग्रेज़ी तरकीबों का सुहताज नहो है । इस कुचेश आर 
ले हमारी यह कला भद्दी हो जायगी | हम क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यह पाच्य | ० 
और पाश्चात्य सङ्गीत के मौलिक तत्वों पर कुछ थोड़ा सा दृष्टिपात करते है | 
स्पष्ट हो जायगा । र 
जो कलाये यूरोप मै फाइन गार्टस (200 8708 ) के नाम से प्रचिलित हैं, | 
A ° ७ = श्रे ०७ के A 
उनकी कल्पना, आलोचना या उत्पत्ति हमारे यहाँ की ९४ कलाओं के ढक्ञ पर नहीं | 
१ हि A | 

हुई है। जिस समय सौंदर्यंतत्व के अनुसार दोनों की तुलनात्मक आलोचना होगी 
उस समय यह स्पष्ट हो जायगा, और प्रसन्नता की बात है कि अघ ऐसा हवने | 


भी लगा है। | | 

| ललित कलाग्रौ के मूल में है अनुकरण' केवल अनुकरण | कोई | 
मॉडल! सामने रख कर (जीवन या अनुकृति या कुछ) उसकी हूवह नकल कर | 
देने में ही कलाकार के शिल्प की इयत्ता समझी जाती | प्राचीन ग्रीक और रोमन 
आर्ट मनुष्य की मांसपेशियों की हूबहू नक़ल करने में अद्वितीय निकली । यही । 
सिद्धांत भास्कर्य, स्थापत्य, मूर्ति आदि सभी दृश्यकलाओं ( पाश्चात्य ) के मूल म | 
हम देखते हैँ । 


पर भारतीय मूर्ति या चित्रकला के मूल मे हम केवल इस अनुकरवृत्तिके 
सिवा कुछ और ही देखते हैं । नकल के सिवा कोई असल चीज़ की सृष्टि की ओर 
इनका लच्य स्पष्ट है । जो कुछ हम भारतीय चित्र, मूर्ति आदि में देखते हैं वह किसी 
परोक्त सत्य! के प्रतीक -( 89000] ) के रूप में ही है जो कि वास्तव में शि | 
और “सुन्दर है, कलाकार का उद्देश्य उसका दिग्दर्शन मात्र कराना है। दूसरे | 
शब्दों में भारतीय कलाकार को शरीरविज्ञान ( 80009 ) के अध्ययन की उतनी 
आवश्यकता नहीं ज्ञितनी कि रस और सौंदर्य बोध तथा 'सत्य' की अनुभूति, शिव 
के संकल्प, तथा “सुन्दर” के सृष्टि की । 


| 
| 
| 
| 


PS WW" WE WE SW. 


कर बरी ~ A ७ छा 0 “११ A 


| 
| 
| 
| 


यह तो दृष्टान्त रूप से मैंने सङ्ीतेतर अन्य कलाओं का कुछ ठुलनात्मई | 
विवेचन किया, अब सङ्गीत के चेत्र में आने पर हम देखते हैं कि यहाँ माडल बौर | 
का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न हो सकता | हम पहले भारतीय सङ्गीत की बात 
कर रहे हैं । र 

सङ्गीत कला किसी प्राकृतिक वस्तु की नकुल नहीं है । प्राक्रतिक व्यापार 
बीच जितनी प्रकार की ध्वनियाँ या शब्द हम सुनते हैं उनमें सिर्फ आवाज़ द, छु 
नहीं है । नदी या भरने का कल कल, कोयल की कुह कुह, समुद्र का गजेन शर वि | 
इनमें स्वर किसी कदर माना जा सकता है, पर इनकी गति किसी छर्दै वि 
के अनुसार नहीं है । 
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ध्निविश्लेषण के आधार पर सृष्टि हुई है,प्रकृति से इनकी सृष्टि नहीं हुई है और इस 
न । दृष्टि से सङ्घीतकला, अन्य सब ललितकलाओं से श्रेष्ठ स्थान पाने की अधिकारिणी है 
। अस्तु हमारे यहां का प्रत्येक राग एक विशेष मानसिक अवस्था ( 708) 0० 


बाई | असल बात यह है कि हमारी राग रागिनियों की सुरसाधको की कल्पना और 
ई | 


ष्टा | 
चा | ८००५।७।०० ) के प्रतीक स्वरूप है । 
हौ | रागो के चित्र इस बात के प्रमाण हैं, मन की वे आवेगात्मक (९७०४००६ ) 


| ज्रबस्थाएँ जो काव्य के नवरसों ( शङ्गार, करुण आदि ) में कही गई है, 
है... वही इन रागों की भी आधारभित्ति मानी जा सकती हैं । यही मानसिक अवस्थाएं 
|. अर्थशूल्य आलापचारी में और भी गस्मीरतर और स्पष्टतर हो उठती हैं । तान या 
गी  स्त्ररविस्तार भी इसी मानसिक ्रवस्था को ओर भी प्रत्यक्ष कराते हँ । भारतीय 
होने गायन मे कचिता का अ्रन्श जो न्यूनतम महत्व रखता है, इसी उद्देश से । गाने की 

। फक छोटी सी लाइन को लेकर कुशल गायक घन्टौ श्रालापचारी और स्वरविस्तार 
करता रहता है और वास्तविक सङ्गीतरसिक उससे ऊद्रता नहीं। क्‍यों? जब 


~ | 

हो कलाकार स्त्ररसाम्राज्य मै प्रवेश करता है तो वह एक प्रकार से इस विशेष मानसिक 
क | वस्था में इतना तढ्लीन हो जाता है कि वह वाह्य ज्ञान श्न्थ 80 एक प्रकार 
म । समाधि की सी अवस्था मै पहुँच जाता है।'कथा' या गाने की लाइनाँ से उसका 
द सम्पन्ध न्यूतातिन्यून होता चला जाता है । फिर हमारे यहां प्रत्येक राग के प्रकाशन 


का समय जो अलग अलग रक्खा है वह भी इली विशेष शानलिक अवस्था को 
| श्रक्षुएण बना रखने के ख्याल से | क्या वजह कि सुबह इमन या दरबारी का 
तके | आलाप आप को सङ्गीत के साथ घोर अत्याचार सा जान पड़ता है । दिन रात के 
। २४ घन्टौ में मानसिक अवस्थाएं भी मोटी तौर से एक एक प्रहर पर बदलता 
रहती हैं और तदनुरूप राग रागनियो का विभाजन भी हमारे मोलिक साधनों की 
शेवः अनोखी सूझ थी जिसकी मिसाल अन्य किसी देश या जाति की सङ्गीत पद्धति 
रसर में नहीं है । | 
तती | एक बार फिर हमारे उन तथाकथित सङ्गीत सुधारको से मेरा एक नम्न 
शिव. निवेदन है। कुछ लोग इस बात पर आज दिन बड़ा ज़ोर देने लगे है कि सचमुच अच्छे 
| गायन के लिये सङ्गीत और साहित्य का पूरा साहचय होना ज़रूरी है। हमारे यहां 
त्क के पुराने घुपद, ख्याल आदि की रचना में कविता नहीं के बराबर है, अथे शल्य 5 
ने । मदी है, इत्यादि, इत्यादि । नये ढङ्ग की खड़ी बोली की कविता में उ 
चलाना चाहिये । फिर, पुराने ख्याल ओर इम रिय अधिकतर श्टज्ञार और अश्लील 
पदावली मे है जिसे हम नववयस्क लड़के लड़कियों को नहीं याद करा सकते । 
इस दिशा में हमारे एक प्रमुख साहित्यिक ने कुछ पुराने घराने के ख्यालौ के तुक पर 
खड़ी बोली की कविताएँ रख कर एक पुस्तक भी प्रकाशित करदी है । 


इसके सम्बन्ध में मेरा विनन्र तिवेइन यही है कि यह एक दूसरी कुचेष्टा है 
जिससे हमारी प्राचीन गायन पद्धति को नाश अवश्यस्भावी है। में भी थोड़ा बहुत 
साहित्य और कविता का प्रेमी ही नहीं वरन विद्यार्थी और तुच्छ सेवक भी हूँ। पर 
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दोनों दो जुदा चीज़ें हैं। एक खास हद तक ही वाक्य और हमारे प्राचीन पद्धति 
सङ्गीत का साहचर्य सम्भव और बांछुनीय है । आगे चलकर सङ्गीत, कोश) 
बिलकुल अलग होजाता है| 'रोम तोम’ की अलापचार , नादिर दिरदानी तद 
तोम तन दिरना' या 'अललि अललि अललूम' इत्यादि वोल वाले तराने ३३३ 
स्पष्ट प्रमाण हैं। रोम तोम' की आलापचारी तालवद्ध नहीं ढल पर्या तराने दर 
लय के ख्याल गायनों की भाँति ही विविध ताली में बंधे होते है ओर स्यालो ह| 
भांति गाये जाते हैं। घन्टे घन्टे भर तक कुशलगायक एक एक तराना गाते चने 
जाते हैं तबला सारङ्गी आदि की सङ्गत भी रहती हैं, अजीब समा वंधता हैए 
अर्थ रखने वाला आप ऐसा एक शब्द भी नहीं खुन पायेंगे जो खोजने पर भी गद 
सागर में मिल सके | कौन कह सकता है कि इनके सुनने में “कथा! युक्त गायन पे 
कमन आनन्द आता है। इली प्रयाग कान्फरेख में ही स्वर्गीय नखी रुद्दीन खां साइवरे 
पांच पांच घन्टे तक केवल “रोम तोम? की आलापचारी सुनाई है । १२ बजे रातपे | 
आलाप शुरू हुआ और खुबह तक होता रहा और रलिक श्रोता मन्त्र मुग्ध ते 
बढे ही रहे। और मज्ञा यह कि वह आलाप तालवद्ध भी नहीं था, यानी तव, 
पखावज, सारङ्गी आदि किसी वाज्ञे की संगत भी नहीं थी । केवल तमूरे के बा 
तार छिड़ रहे थे। | 


ज़बदस्ती खड़ी बोली की कविता ओर रवड़' 'कङ्गारू' आदि अभिनव छुंदग्रस। 
"नये? ढङ्क की कविता घुसेड़ने से क्या हमारा वह स्वरसाघ्नाज्य सुरक्षित रह सकेगा!| 


“| 
| 


रहगया पुराने ख्याल ठुमरियो क तथाकथित अश्लील' होने का सवात।| 
यो तो अश्लीलता या श्लीलता मन की हुआ करती है, पर तो भी हम कहते है| 
भक्ति या शांत-र ख-पूर्ण पुराने ख्यालों की कमी नहीं है | ये हज़ारों, लाखों की संया. 
मे मिल सकते हैं ओर प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त उस्तादों को याद भी है।॥। 
आजकल नये ट्र्यशनबाज्‌ 'म्यूजिक मास्टरो' को अश्लील ही याद हो तो इसका क 
इलाज ! ये बित्रारे साल दो साल किसी म्यूजिक-स्कूल' की ख़ाकड्डान रई | 
'बच्चे बच्चियों को “तालीम” देने का पेशा करने लग जाते हैं। इसमें दोष दै ह. 
अभिभावकों का जो प्राचीन सङ्गीतसाधकों की न. तलाश करना जानते हैं त 
करना । मैं कहता हूं ऐसे योग्य गुरुओं की अब भी कमी नहीं है, पर यह सत्य है कि 
वह नई सभ्यता के अनुसार उउना, बैठना, बोलना या ड्रेस करना! | जानते | 
टाई कालर से मुलाकात नहीं। पर हमारे डिग्रीधारी अभिभावक तो हर किस 
डीसेट ड्रेस और ड्राइङ्ग रूम मैन की उम्मीद पहले रखते हैं । 

,. हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। पर जव वास्तविक सङ्गीत चर्चा । 
मौका आता है तो हमें वाध्य होकर यह सब कहना पड़ता है । म्यूजिक अरब हमा 
जातीय और सामाजिक जीवन में बही स्थान पाने ज्ञा रहा है जो एक ले 
इलको प्राप्त था | ऐसे अवसर बड़े भहत्व के हुआ करते हैं। इस समय अरग पर 
चूक गये तो सदा के लिए हमारा सङ्गीत एक आंत दिशा में प्रेरित हो जायगा" 


Ea 
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त कला के कारण जो भारत का मस्तक अब भी ऊँचा रहता है, वह न रह जायगा। 
तकी और रेडियो वाले इसको चौपट करने मै कोई कलर नहीं रख रहे हैं । यह 
दाग सब श्रेग्रे जी खुलम्पा, फिनिश ओर खड़ी वोली के 'नये' ढङ्ग का सङ्गीत हम सिनेमा 


| ने ०२ ~ च्द हित ३३ 
| र रेडियो के म्यूजिक डाइरेक्टरों तक ही क्यों न रहने दें । वह साहित्य ओर 
| 
| 
i 


सङ्गीत दोनो का कचूमर निकालें, जहां तक वह तिकाल सके । पर यदि हम आप 


हौ ठीक रास्ते पर अपने प्राचीन मार्ग खङ्गीत को अपनाते रहेंगे तो रेडियो टॉकी भी 
ते पे. एक दिन हमारे ही रङ्ग में रग जायेंगे, यह निश्चय है। इसका प्रमाण यही है कि 
है । ० र २ 
दैप हमारे सङ्गीत का सम्बन्ध हमारे धर्म ओर हमारी प्राचीन संस्कृति से है। यदि दो-खों 


। गनर ररर के पाश्चात्य प्रभुत्व के फल स्वरूप भारत आज्ञ ईसाई नहीं हो सका तो भारत 


| . ७. ~ 
यनपे, के सङ्गीत को भी सिनेमा टाकी नष्ट न कर सकगे। 
इव 
र “मै हे बे खर हत्व- 
त पे | हमारी संस्क्रति पुरानी ओर उच्चतर है और हमारा सज्ञोत उसका एक महत्व 


ध से| पूरणी ङ्ग है। पर यूरोपीय सङ्गीत असल में वास्तव या यथार्थे -वादी है। वह कुछ 

व| इृष्शांतमुलक (| ।^।४७ ) है और इसको आधारभित्ति यथार्थ जीवन को कोई 

कवा! वास्तविक घटना या विषय है । उसमें कोई विचारोत्यादक वित्र या आदशे मुलकत्व 
| नहीं है, न तो मानलिक अवस्थाओ के आधार पर ही इसका अस्तित्व स्थापित है । 


0 उदाहरण के लिए जैसे [६ ।8 9 ।०n छघ ४० Tiए९"".7/ नामक गायन 
क| फोन के कतर से सम्बन्ध रखती है या ‘My love is like a red red 7०४७ यह 
किसी प्रेमिक की अनुभूति से सम्बन्ध रखता है। संक्षेपतः हम आपेरा' ( 00878 ) 
ह$ सङ्गीत को एक प्रकार से स्वेच्छाचारमूलक कह सकते हैं । पाश्चात्य सङ्गोत में हमारी 
संखा, राग-पद्धति की भाँति कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार है ही नहीं । इनका 
है|, सारा महत्व स्त्रर माधुर्य ( arm००} ) और सामुहिक पद्धति (००९३४९ 
का) 8,0 ) में है । 

र । भारतीय सङ्गीत में पाश्‍त्रात्य ढङ्ग की सामुहिक पद्धति का क्या स्थान हर 

सकता है यह एक महत्वपूर्ण विषय है र में इस पर फिर विचार करूगा । पह 

हमें यह देखना होगा कि हमारी राग पद्धति आकेस्द्रा' के उपयुक्त है या नहीं, फिर 
आगे बहस होगो । सज्ञीततत्वज्ञों से हमारी अरील है कि इस विषय पर प्रलिऋ तौर 
से अपने बिचार प्रगट करे । 
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र 2, [aN 
वुल तताल) 
निस्तौ गमौ धनी सश्व सनी भमी गमौ गसौ । 


| 

मालकोशोऽरिपः ग्रोक्तो मध्यमांशो नशाथगः ॥ | 
“अभिनव राग मजयोम्‌' | 

| 


आरोही--निसा, गम, धनी खां । 
अवरोही--सांनि, थम, गमगसा । 
पकइ-मग, मघनीध, म, ग, सा | 
रागांग विस्तार-- 


प्र: 
म 
साऽ, सानी साम5, ग म ग खाई, नीधुनी सामऽ। सा (सा) नीधऽ | 


म म सा 7. म ध 
धनी सा5, गम गसा5, गम घम5, नीघऽ म5, गमगसा$। नी सा ग म ध सांनीतां॥| 


म म नी | 

सांनीधमऽ, नीधमग, ग मगसाऽ5। गम ४, नीसांऽ,' खांऽ, सांगमंऽ मा 
म नी | 

गंनी सांनीधऽ, मध नीप्रम5, गम5, गसाऽ, सानी का ध॒ल्लाऽ, म । | 
स्वर विस्तार -- | 

| 

| 

। 


(CS A 


सा, ग, म, गम, ग, सा, नोसा, धनीसा, म। गम गम, गमध, म ग 


ल ह [ती 
धनीध, म, गम, सा, म, गमग, सा, नीसा, धनीसा, मग मघनीसां, धनी सां, स. 


| री, 
गम, धनीसां, धनी, धम, सागम धगम, मग, खागम, मगम, गम, नी, धम, गम, 


नी का 
मा [ग ह 


CSS) oS —) र 

थ, म, गम, सागमगसा । गम, ध, म, गमनी, थ, म, ग सघ सांनीता 
A ह; 

नीसां, धनसां मंगंम गंलां, नीलां, सांनी धनी, ध, म, गम, घनी सांधनी ४० 


UES TN 
साँ, सा गम, मधनीतां, गंग म, मग, सा, नीसा, धनी हाम । 


* 
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छह छा ह्व ++++++++ || 


| शब्दकर्ती-- \ 


स्वरकार -- 


तान ताल | श्री० यशवन्त डी, भट्ट (सङ्गीतकार) 


| श्री० मीराबाई 
मोहे लागी लटक शुरु-चरनन की ॥ मोहे" ॥ 
| चरन विना मोहे कछु नहिं भावे, 
झूठी माया सब सपनेन को ॥ मोहदे “॥ 
| भवसागर सब सूख गयो है, 


| फिकर नहि मोहे तरनन की ॥ मोहे"॥ 
ऽ ॥। 
= | रीरा’ कहे प्रभु गिरिधर नागर, 
१ | उलट भई मोरी नयनन की॥ मोहे"॥ 
वा, 
| CY मो 
| 
| 3 
सां | 'म- म 
स्थाई 
। $ ! मोऽ १ री 
| न, २ र __ अल 
| 
| जनता 
। गमघ -म ग।स न्‌ ध न स. म मम छा एर 
| a 2027 र > ~ — 
, |. लाऽऽ ऽ गील 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridws 


इस तरह बजाइये । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A A "2 La ~ 
स्वराळापया का ।चन्ह पारचय 

जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर है। | 
जिस स्वर के नीचे पड़ी लकोर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम | 

पर कोई चिन्ह नहों होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया हे । 
तीब्र मऽयम इस प्रकार होगा । | 
जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के सर्वर हैं । | 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । 
जिस स्वर के आगे ज्ञितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइयै क्‍ 
जिस भ्रत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक ओर 5 । 
इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये ( सरे हुये ) हां वे १ मात्रा में बजेंगे | 
+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 
ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर ? मात्रा चुप रहना होगा । 
स्वरों क ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिये होता है ।. 
इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 
जुरा सा छूते हुये नीचे के स्वर को बजाइये । 
इस प्रकार कोई स्वर ब्रैकिट मै बन्द्‌ हो तो उसके आगे का स्वर और व 
स्वर और पहिले का स्वर फिर वह स्वर लेकर पक मात्रा में ही धप | 
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ॐ सङ्गीत # 

एटाायराठाच्डाललडारलतारमलठशफर EET र TTI 

मं गं[स - न ध |ध न धनसं न ध म म- 5 
| 

सा नहि रमा है त र नप ने की 5 मोऽ ३| 
[| त 
| ॥ . क क . | 
त न| सं सं सं सं |गं न ॥ 
; रा क ह $ प्र भु | णि रि घ र|ना 5 गो 
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# का द ल चुनि न्ह ष क 
गिल कौर आच 


| 

| 

| ( लेखक--श्री राधेश्याम सङ्गीत भूषण ) 
| 

| 


— oO 
[a 


हमारे मुहर्ले से अक्सर एक सारङ्गी वाला छोटी-ङघोटी सारङ्गी पैसे पैसे में 
र्ता गुजरता है । उसकी झोली में दस-बीस सारङ्गी होती हैं और एक रहती हे 
उसके हाथों में, जिसमें से न जाने कितने गीत वह निकालता रहता है-बड़ी दिलकश 
| ग्रावाज्ञ है उसकी सारङ्गी की । बच्चे खुनते हैँ तो मदहोश हो उठते हैं और मांगकर, 
। रशोक्रर, जैसे भी बनता है अपनी माँ से पेसा लाते ओर सारङ्गी खरीदते है । 
| इसके बाद में देखता हँ, वे बच्चे नई नई कोशिशों के साथ सारङ्गो पर कमानी 
| फेररहे हैं, पर बह गाना नहीं निकलता और वह मायूस हो जाते हैं। 
| यही हाल ज्यादातर सिनेमा के गीतो का है । रात में ताल स्वर के साथ हम 
। उन्हें खुनते हैं और पसन्द भी करते हैं। पैसे देकर सिनेमा के गीतों की पुस्तक खरीद 
| ते हैं, पर जब एकान्त में हम उन्हे स्वर्यं पढ़ते-गाते हैं, तो उसमें रस नहीं आता । 
। उनकी भाव हीनता देखकर मन खेद से भर जाता है। 
| हिन्दी के यशस्वी गद्य-लेखक स्वर्गीय श्री 'हृदयेश' ने एक जगह लिखा है कि 
। साहित्य और सङ्गीत का सङ्गम जिस वातावरण की सुष्टि करता है, वह सबंत्र 
| ज्ञज्ञेय दै । सिनेमा के इन गीतां में हम सङ्गीत पाते हैं, साहित्य नहीं, पर यह क्यों ! 
क्या हिन्दी मे अच्छे गीतकार नहीं हैं ? में कुछ ज्यादा ज्ञान तो नहीं रखता, 
 ' पर इतना जुना है कि हिन्दी का गीत-साहित्य इतना ऊंचा है कि देश की दूसरी 
भाषायें, उसके सामने अपने को गरीब महसूस करती हैं । महाकवि जयशङ्कर प्रसाद 
और श्रीमती महादेची वर्मा के गीत स्वर्ग की सम्पति हैं और उदू की दुनियां भी 
ऊँचे दज के शायरो से खाली नहीं है नमूने के तौर पर सागिर निज्ञामी के गीत 
। किसी भी फिल्म को ऊँवा उठा सकते हैं । F 
फिर सिनेमा के संचालक अच्छे कवियों को कयो निमन्त्रित नहीं करले हैं और 
क्यो रत्न छोड़ कर घास से घर सज़ाते हैं। 
एक युग था जब्र सिनेमा में-“ग्रेम का आंगन-प्रेम की छत और प्रेम के 
होगे द्वार” जैसी बोदी और निर्जीव भावना हीन तुकबन्दी का रङ्ग था। अब बह 
हालत बदल गई हे ओर इस दिशा मे कुड कम्पनियों ने विशेष ध्यान दिया ह । 
“रुक न सको तो जावो?” बन्धत' का गीत कितना भाव पूरण है-- 
'कङ्गन? “हवा तुम धीरे बहो !” वाला गीत भी इस दृष्टि से बहुत सुन्दर है। 
यह सिर्फ संचालकों के ध्यान की कमी है और ह का कारण यह 
कि ज्यादातर कम्पनियों का संचालन घनपतियों के हाथ में है, विद्वानों के नहीं। 


रहना चाहिये । संचालक विद्वानों को तिमन्त्रित कर सकते हैं। देंगे ओर उतके 
हमे आशा है कि भविष्य मै सिनेमा संचालक इधर ध्यान दे र उन 


कला-मन्इरो में रोज़ २ जो कविता का अपमान डोता है, उल कलड से अपने को 
बचायंगे । नै ( नयाजीवन ) 
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कला का संरच्चणधनी भले ही कर सक, उसके सूजन का कार्य विद्वानों के ही हाथ _ 
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ह ह | छु | गु खा $+$$१+$ ) | | = 
कोहि आव ! | 
गायि j न. 
पंचौली आंट पिक्चचसँ # छ ताल क छुः का कु 
“जाची? क दाद्रा” C८] “भनोरमा" | 
SE र न टन 
स्वरलिपिकारः-- पं० निरंजन प्रसाइ “कौशल” | 
मोहे भावी लादो भैया, मोरा मन बहलादो भैया है | 
सूरज का टीका गढ्चादू, चांद का भूमर बनवा डू । - 
चोली में तारे टंकवा दू, राम रहे रखवइया ॥ | 
फूल-फूल का रंग चुराकर, कली कली का रूप उड़ाकर । नका 
इनको उनकी भेंट चढ़ाकर, लूगी में रोज बलइयां ॥ "क 
मोहे भावी लादो भईया ५०४7 ८ ४०० ००० ७००० ० ०००० seve ॥ | न 
— OES — | | 
Fe 
| १८ ॥ | 
SS खा. 0000 
{ 
ग गम गम | ग र्‌ ऋँ | El स॒ छ || र्‌ ३६ ॐ | 
मो है 55 | भा वी + | ला दो भे | या कै. ३ | 
| 
ह 07 «| दो मे | गा 20 3! 
न जाओ 


मो. रा. 5 | + मन बह | लाए दो भै | या 


ग गम गम | ग र्‌ + | थ स ग | र 
मो दे 55 भा वी # | ला दो भै | या 


रग रग प र ध धन ध प क्र रग 


सऽ रज का | री का गढ़ | वा दु # | सऽ 
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ॐ नवम्बर ४१ ॐ ५५५ 
sr [os ESRC SSN TENNESSEE SEER 2] 
(2777. 9-: Sr २ 
Ca) 

र ८0? 4 चच स चन चप मग ग श्‌ 
ग — ८ 
छ दु 5 चां दका 5 झूऽ मर वन | वा दू 5 
परध ध प | घल॑ सं सर | र स - ' पच य 
चोऽ ली में | ता; रे रक | वा दू 5 | चोऽ ली में 
-.- ` ° - | 

उ ह PR 

धत्तंसं सर | र स - घल पध मप गप -र्‌ ग्‌ 
ता रे टक वा दू छ रा5 म5 रऽ | हेऽ ऽर ख 
र ख # | थलं पथ मप | गग र ग | र च 
~ ~ 
वे या + रा5 मऽ रऽ हेऽ ऽर ख वे या + 
ग गम गम ग र्‌ कै थध स ग र्‌ क क 
मो हे ऽऽ | भा व क / ला दो से या 0 
ग गग गग गाग - ऋ | सर रस धस ग ज्‌ हर 
फू लफू ल | क 5 # | रंऽ गचु रऽ | क र 


I 0400 0 0080 oC 


रग रग प 


कली ऽक छी 


थ्‌ ॐ 


इन को # 


स॒ क 


की % 


5 


गए गगा ग 


रोऽ ऽज्ञ ब 


र र 


रू पउ डा 
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५५६ # सङ्गीत # 


गप गग ग र स 


“२१४ 
जप 
a 

अ 
a) 
MY 
८0 
० 
® 
८ 
~ 
ली" 
उभो 


रोऽ ऽञज्ञ व ल 


यू 55 "` | | | 
रा ती या `+ `+ | | 
MO _ _ यः 


०”. 


हे 
गोपियों का विरह वर्णन : 
( श्री० लाल अम्बिका नाथ लिह जू देव ) 
(१ ) हि 20 ले 
|- लई अपने मन मांहि नहीं अब श्याम के दर्शन पड्दै । 
ऐेते रहे दिन मेरे खुभाग के वै शुभ औसर फेरि न अइहे ॥ 
जानती वे कबहुँ नहि ऊधव ऐसे विचार हिये बिच लइहें । 


= 


म स क क 2237 कक स न ब ज नन 


ना पवन पल पा तला. 


| 
( 
| 
£? ॥ च 
प्रेम का पाठ पढ़ाय हमें, उत मोहन कूवरी हाथ बिकऋइहै॥ 
(CR) | 
काबिधि पाती लिखों अब श्याम को, चाहे लिख्यो तो नहीं लिख पइदै। | ~ 
है चित स्थिर ऊधव नाहि, कहा हम आपुनो हाल बतइदै ॥ ॥ — 
ए तो हमारो संदेशो कह्यो जो नहीं हरि आय के धीर धरइह । कं 
तो बृज की सिगरो बनिता बृज-जीवन के बिन प्राण गइ | | 
(| ज 
जस वै हैं त्रिभंग, वह तस ही तौ कुरूपता के खुठि सांचे ढली। ड 


नंद के घर धेनु चरायो जो वै, तो वह नित दासुता माहि पली ॥ 
जस को तस पाय सनेह जुरे, यह सांची कहावत आवे चली | 
अब ऊधौ कछू कहिवे की नहीं बनी कूबरी कान्ह की जोड़ी भही। 


mmm mem mem 25 28 meme 26 25 28 25 556 25 5 
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शर बहि त अद | 


( लेखक -श्रौ ० शिवदानचन्द्र भण्डारी “वकील! ) 


28] DD ives mmr rrr err 
| 
| 
| 


“सङ्गीत? के गतांक में गौरी के ४ प्रकार दिए जा चुके हैं, शेष २ प्रकार इस | 


| | ङ में दिए जा रहे हैं । आगामी अड्डों में अन्य रागों के ऐसे ही नकशे दिए जांयगे । | 
| [24 rd Pe ro pr 0 Pd PC Pd टन ७-3००-+ Dd DR Pe Od छती कनानी 7s Pd Pd कनानी rs कनानी 
== | 0777 ह gr 
गोरी नं० ५ 
i} | ७ | [a 
i गायन समय संध्या | ससम्त्रादी पञ्चम 
| ं | 


|$ प्रति | चंचल,! करुणरस | 


॥॥ सप्तक मन्द्र और मध्य | विश्रान्ति स्वर |स ग ग प 


(®) अङ्ग | पूर्वाङ्ग पकड़ और स्वरूप म, रग, रसन्‌ ख ध, प्‌, म्‌ प्‌ 
| |S | | = 

जाति ओढव-सम्पूरो । नस, घ न्‌ स, सर म, ग र, 

॥ वर्जित स्वर आरोह में ग, ध, |पम,गर,संनसं 

। ५ | 

| वादी स्वर कोमल रिषभ | 

| 

|! A - मम 73 >-- छा 


I NS i त नी दी 
। | इसमें गायन समय, प्रकृति, सप्तक, अङ्ग वादी, सम्बादी, ऊपर सूजिब ही है । 
(| जाति इसकी सम्पूर्ण है, क्योंकि इसमें कारलिंगड़ा अङ्ग होने से अआरोह मे गंधार 
| धैवत ले लेते हैं | कालिंगड़ा उत्तरांग में है किन्तु गौरी पूर्वाङ्ग में दै, इसलिए इस 
॥ मकार को पूर्वाङ्ग रखते हैं और इसमें “सा, रे रे सा” बीच बीच में लगता है । 


|| 
॥ छानी घनीरेग रे म.गरे सा रे, नी नी सं” यह इसकी प्रधान तात है 


जोबीब २ में बहुत सुन्दर मालूम होती । इसकी बिशेष गति तार सपक में नहीं है । 
पती की यह ( छुटवों प्रकार )'अधिक प्रसिद्ध दै । 
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f 
लु जवकी झाश्जू में ए दिह" 
H.M.V.रेकाड # #% ताल खू छ गायक , 
छू कहरवा I के, सी, डे | 

स्वरलिपिकारः -पं० निरंजनप्रसाद सा दए” निजनप्रसाद कीश | 
जा = SN 
तू उसकी आरजू में ए दिल खराब होगा । | 
रोना पड़ेगा बरसों जीना अज़ाब होगा ॥ 
कब तक तड़प तड़प कर, बे मौत हम मरेगे 
कब तक खफा रहोगे, कबतक अताब होगा ॥ 
ऐ जोशे बेकरारी महवे करम न होना । 
वरना उसे भी नाहक एक इज़तराब होगा॥ | 
हम जानते हैं तुम को, हाज्ञिर जवाब हो तुम । | 
लेकिन जो हम कहेंगे, वह लाजवाब होगा॥ | 
जब तक कि दम में दम है,याद आपकी रहेगी। | 
जब तक जुवां है मुह मे ज़िक्र जनाव होगा ॥ 


८८ गा ज ल्त १2 


( ठेका बन्द ) 
र नस र गा रु स - क = 
fy ( | 
55 5559595 ISIE) खँदी 


3 ठेका शुरू ) ह; 
CR नस `= स -|- ` 
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ली नो: उन्‍औऔ॒ 
शि - - न|स - = मा गा र ८ 
हन 5 5 रा जा 5 5 त ` गा 5/5 छ तू 
| 
| स स न्‌ -|- न - नास - स | शा 


उ स की 5५ | 5! # कं # 


| (ठेकाबन्द्र ) 
| पप प प प प - प प < द पे ठ उ 


| कब त क त डू ऽप॒ त ड़ ऽप क र 5 5 # # # + बे 5 


रा - ग ग - - म र म ग र - - गम पस गरः - उ 


ee 


| ने र ड 
त मोऽ त ह 5 म म रें 5 गे 5 5 5 $ ® ® ७ ® 


स पाप प प॒ प प पपप पणर जस प _ फ जसा 


केबतकत ड ऽपत ड़ ऽपक र 5 5 अं क क ऋ हे # # ये 5 

MRS SN सि्‌ 

ग “SE 

- -' ग ~ - म र मां 0 २ २ र 

RS गत्‌ इ 5 म म रँ 5 गो 5 5 र र? 
% (ठेका शुरू ) 

स स क्र न्‌ न्‌ न न न स्‌ — स — 


हो 5 


SIS 07 
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| 

प न नन न ने जन - - ¬= पम गम पथ | 
| 

| 


ऐ - जो श बे 5 करा ऽ री 5 5 5 क -» में मे 


| 


CSS) गा 
थ य च - प॒ प॒ - मम ध - प - - = प 


म ठा वो क र पम न्‌ होऽ 5 ना 5५ 5 5 0 
उ MMR 


गम पथ न ज थ प - - - पम गम पध न - धप 7 


१ 
000 0000 0 0 कक कं # # % # ली 


- न न - न - - - पम पध न 


4 


करा 5 री 5५ ६5 5 # 


व क र { 
थ ~ [प॒ प => म माच -'पः=.- =-= मग रस - 4 
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अ नवम्बर ४१ # ५६१ 
A ES EN eso 
Ie STS लाटी पनन र ||... 
= ककः ण 
+ (ठेका शुरू) | । 
नु न्‌ - 7- न्‌ |स/ ख स आरा 
उ से 5 5 भी | ना 5 ह का म क 
न[स - - 0 आय ७ 
॥ | ज़. 5त रा 5 5 ब|हो गा कक यार 
| स - - न्‌ | - - न|स = सो क 
| | Oe 
श ना 5 5 उ|से 5 5 भो| ना 5 इ क| आय 
E | 
| धच ध - न |स - - र|म - ग -|र -_ च र 
थि ज ऽ त रा. 0 5 व गा 55 5 भः 
| 
द -| स - - न्‌ |न्‌ - - न |स - ख ख|/- - - = 
। 
$ ह| के कै ने ने के. के ओ ऊ | के कै कै से| कै नै से 
। (ठेका बन्द ) 
| पप प - प प॒ - स प पप - मप घन धप चा ७ 
| रि 


हमजा5 न ते 5 हैं तु मको 5 # क के # मे है ह 


पाम 


[| ग ग ग ग - मर म गा आरा 


दा ऽ जिर ज वा 5 ब हो 5 तु ऽ मऽ » क + 
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| # नवम्बर ४१ ॐ ५६३ 
७७७७ 5 OO OO अ नाना ड 
च “2. 
| न्‌ स न ¬ रम = पा र आर 
020 0 7 ज | ना 5 5 ब | हो 5 गा 5|5 र नार 
डु न - - नस स सा. 00 
र्‌ | स सं Li > 


fl | त क ऽ ज | घ [ES Sy ह मु ४; ह्‌ मे SN S ७५ मह 3] 


0७.८७. ८७-७६» 4७ “००८९० ८७ ८७० ७ ९०८७-८७ २०८७. ७-७ ७-७. > 
fia 


कमीशन देना, बिलकुल बन्द ! 
— > NO 


जिस कागज का भाव 2)॥ पौंड था उसका भाव आज ॥०) आने 
पौंड है, अर्थात्‌ चौगुने दाम हो गये हैं और दिनों-दिन भाव बढ्ता ही 
जाता है | छपाई इत्यादि का सामान भी काफ़ी मँहगा होरहा है । 

ऐसी हालत में भी बहुत से ग्राहक पुस्तकों पर कमीशन चाहते हैं। 
उनसे नम्र निवेदन है कि कमीशन के लिये बिलकुल लिखा पढ़ी न करें, 
पुस्तकों पर कमीशन देना बिलकुल बन्द कर दिया गया है। चाहे वे 
सङ्गीत के ग्राहक ही क्यों न हों | अब छपे हुये मूल्य पर ही पुस्तक 


| ॥ ३ 


ष ७ श TTS 


की 5) मिल सकेंगी । 
कु काराज का ऐसा ही अकाल रहा तो शाघ्र ही पुस्तकों के मूल्य हमें 
| बढ़ाने पड़ें गे | अभी तो इसे ही ग़नीमत समभिये कि आपको पुराने 
जज | मूर तके ~ ~ 
सय पर पुस्तकं मिल रही हैं । 
६६ क प्रबन्चक-- 
5 06) RN गर्ग एन्ड कम्पनी ( संगीत कार्यालय ) 
| २०-१० ४१ हाथरस-यू० पी०। 


ज 


2G TT TST TT TT TT TT TT TT ed 


न > RRR ७. ७. ७. २ २ Pd > 
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खि 

नैना बोलो का रोते हो ? 

खिची है श्याम छबी जिस मन में, उसको क्‌ घते हो? 

सफल इई है फसल तुग्हारी, फूल उठी जीवन फुलवारी । 

सवन के यह बीज कहो तुम फिर से क्यू वोते हो ? नना "| 
बोलो किसकी याद सताई, घटा बरसने क्यू है आई ? 

होली तो है दूर अभी से का गुलाल होते हो ? सेना “॥ 

तुम तो बड़े सयाने थे जी! लाखों तेरे दीवाने थे जी ! 

मधर' कीमती मोती हैं यह, इनको का खोते हो ? नेना ““ ॥ 
(RS) 

भज्ञले नारायण अधिनासी । 

यही नाम सब तीर्थ जगत के, हरिद्वार ओर काली । 

साधू सन्त इसी को देत, बन-बन फिरत उदासी ॥ 

यही मन्त्र जपने को घर तञज्ञ बहुत हुए सन्यासी । 

जो सुमरे धनि उसी का होवे, रानी हो या दासी । 

. एक नाम ही कोटि जनम की काटत है जम फांसी ॥ 

(३) 

न कञ्चन सी काया, न धन मांगता हूँ । पड़ा हुँ चरण मे, शरण | हू ॥ 

मनोरथ यही है मनो-रथ का मेरे, में अज़न हूँ, एक सारथी मांगता हूँ। 

भरोसा नहीं मुझको कर्मों पे अपने, दया तेरी राधेरमन मांगता हँ॥ 

या-कन्हैया पुकारा करूँ में, सनातन भजन कीर्तन मांगता हुँ । 

न अन्तिम समय भूल जाना शरर' को, यही तुमसे राधेरमन मांगता हूँ॥ 
४ ) , 

मुझे श्याम से कोई मिलादे । 

सांवरी सूरत मोहनी मूरत, उलके दरश करादे । 

कोई कहे वह बसे द्वारिका, कोई बतावत है बन में । 

कोई कहे गिरनार गुफा में, कोई कहे किसी उपवन में ॥ 

जहो बघे प्राणों का प्यारा वहीं की राह बतादे ॥ मुभे श्याम ॥ 

पिया बने जो बनवासी तो बन-चासिन बनजाऊँ में । 

प्राणेश्वर जो योगेश्वर हों, तो जोगन बन जाउँ मैं ॥ 

बन्सी श्याम प्रभू मिल जाये ऐेखी राह बतादे ॥ मुझे श्याम ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८१. “जब ( रानेक्षी )¬ ०0 


कलामा A मी 


| यह राग खमाज ठाट में बजता है । निषाद दो तथा अन्य सब स्वर शुद्ध 
| ज्ञगते हैं । पञ्चम वर्जित है ओर आरोह में ऋषभ भी वर्जित है । इसका स्वरूप बहुत 
| कुछ बागेश्री जैसा है । वागेश्री के कोमल गान्धार की जगह इसमें शुद्ध गान्धार और 
' कोमल निषाद की जगह दोनों निषादो का प्रयोग होता हे। कोई-कोई गुणीजन 
। कोमल निपाद का बिलकुल प्रयोग नहीं करते | किन्तु अवरोह मे कोमल निषाद के 
। उपयोग से राग का सोन्दर्यं बहुत पढ़ता है। बागेश्री मे पञ्चम अल्प प्रमाण मे लिया 
ज्ञाता है और राभेश्री मै बह सर्वथा वर्जित है। सारांश यह कि पञ्चम वर्जित करके 
| श्रौर शुद्ध गान्धार लेकर बागेश्रो गाने से रागेश्री का स्वरूप बहुत दीख पड़ता है । 
बादी सम्वादी में भी मत-भेद हैं । कोई-कोई “ग - ध” वादी सम्वादी मानते हैं, काई- 
कोई म - खा” मानते हैं। वास्तत्र में दोनों ही ठीक हैं। पाठकगण ! आप लोगों को 
दोनों में जो पसन्द आवे वही वादी-सम्बादी मानकर गा-बजा सकते हैं । 


ठाट--खमाज । 

जाति--श्रौडव-षाडव । 

वादी-सम्वादी-ग, घ अथवा म, सा! 

समय--रात का दूसरा प्रहर । 

आरोह--सा, नि ध नि सा, म, ग म, धनिसां । 


अवरोह-सां नि धच नि धम, ग रे सा | 


पकड्-रे सा, नि धसा, म, गम ध मगरेसा। 
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( तीसरा भाग ) 


जिसके लिये आप सांस रोक कर इन्तज्ञार कर रहे थे, वही पुस्तक 


७० फिल्मी गानों सहित छुपकर तैयार है। इसमें, नरखीभक्त, नया संसार, राजनतकी, 
परदेशी, बन्धन, आसरा, मुलाफिर, आपकी मर्जी, लगन, नर्तकी, पुनर्मिलन, दिवाली; 
राधिका, जवानी की रीति, खजाञ्ची, मतवाली मीरा, ज़िन्दगी, स्नेह-बन्धन, औरत 
उम्मीद, हारजीत, पागल, पड़ौली, नदी किनारे, पूजा ओर शादी, इत्यादि बहुत से 
फिल्मों के ७० गीतों की पूरी -पूर स्वरलिपियां हुबहु उसी तर्ज़ में दी गई दे । जि 
श्राप बाजे पर आसानी से निकाल सकते हैं । 


सावधान / 


बहुत थोड़ी-सी प्रतियां स्टाक में बची हैं | इली सप्ताह मे आप भी १ मति 
काबू में कर लीजिये। कागज़ की भयङ्कर मेंहगी को देखते हुए, इसका मूल्य 4 
के बरावर है, शीघ्र हो मूल्य बढ्ने की सम्भावना है। डाक खच ह| ° ६ ` की लावता है। डाक खर्च”) 5 क 


मिलने का पताः-गर्ग एण्ड कम्पनी, हाथरस-यू ० पी० । 
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5: नन्दन कानन के मध्य मे इन्द्र सभा जुटी। सुरपति के कानन का प्रकृति 


धन | सौन्दर्य्य स्वर्ग का गये हो रहा था । कानन के घने वृत्तो को शीतल छांह में 
~ | आप्सराश्रो का जमाव हो रह। था। सुगन्ध के भार से दबी शीतल समीर का 
| प्रवाह था । मलयानिल के स्पशो से कानन की प्रत्येक वस्तु रखयुक्त हो रही थी । 
¬ जड़ प्रकृतिभी मद मस्त हो झूम रही थी। दीपशिखा खी, स्वर्ण रेखा सी एक 
| अप्सरा वहाँ थी । वह थी इन्द्र सभा की प्रमुख गायिका--'पश्चचूड़ा” ! 
| पञ्चचूड़ा अपने यौवन भार से दबी वहाँ थी। चम्पक वर्ण पर उसके 
| श्रालुलायित कुन्तल रह रह कर उड़ रहे थे। मधुर मादक मुस्कान लिये पञ्चचूडा 
अप्सराओं के झुण्ड में बिनोद कर रही थी । कोई उसको देख रहो था। अगस्त के 
फूलों से बंधे केशालाप, हीरक जड़ित तांटक, नील मणी के भुज बन्ध, गज मुक्ता का 
_ ' हार, पीतपर की कंचुकी, किसी की आँखो में चढ़ रही थी । निर्मिष नेत्रो से पंच = 
| चूडा ताकी जा रही थी । उलके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सांचे मे ढले थे। पर उसे इसका कुछ 
| भो मानन था। वढ बाल चापल्प से भरी अपनी सहेलियों सहित विनोद कर 
। रही थी | रूप के लोभी नेत्र, उक्षो घूर-घूर कर देख रहे थे । 
| 
| 


सहसा सुरपति इन्द्र का पदापंण हुआ । सुरपति ने पंच चूड़ा के रूप प्रेमी 
को ताका । वे अनमने से हो, मुस्करा बैठे | अपने अतिथि को वे कुछ कहना नहीं 
चाहते थे । क्रोधी अतिथि को न छेड़ना ही भला । खुरपति अतिथि के निकट सिंहा= 
सन पर बेठे। अप्सराश्रां का विनोद रुका । सुरपति की अनुमति हुई । नन्दन बन 


* 


ट गूज उठा, अप्सरा के गायन और वादन से | ख्दङ्ग पर थाप पड़ी, तानपूरे के 
की, | स्वर गम्भीर हुये, वीणा तीव स्वरों पर झऊन्त हुई सहसा समीर का पक भका 
ली, लगा, मौलथी की अधखिली कलियां बिखर पड़ां, इस पुष्प वर्षो के महल मे रूप लता, 
रत, | पचचूड़ा बल खाती हुई उठी। पंचचूड़ा रूर शिला सी इन्द्रसभा के मध्य में 
तसे | आ खड़ी हुई । वाद्ययन्त्र तीव गति मै बज रहे थे । पचचूड़ा, वातावरण की अव- 
ज | लेना न कर सकी । वह नाच उठी | घूम घूम कर वह गोलबूत मे नृत्य कर 
रहो थी। अपने हाथों में बह दो कमल-पुष्प लिये थी । नृत्य की गति में 
फमल के फूलों का वृत्त सा दीख रहा था। उसी के मध्य में पंच चूड़ा थी । केइरी 
` | फेदिपट का उसका उभरा वक्षःस्थल भुक झुर कर गिरना चाहता था। अगस्त के 
i गु था जूड़ा कुछ सरक गया । एक बिखरी लर, भ्रमर सी, पंच चूड़ा के सुख 
तहँ कमल का रस चूसने लगी । 
पंचचूड़ा, सोम नृत्य में मस्त थी। सोमरस पी कर कोत मतवाला नहीं 


पनजञाता । यौवन के सोमर का आधिपत्य पंच चूड़ा पर था, वह उसमे छकी थी । 
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वह हावर, भाव, मुद्राओं द्वारा सोम-रल सा सगुण ss रही थी । 
कला के इस प्रदर्शन को निरख झुरपात के ग्रति थ म 6002. झूम रहे | 
उनकी तन्द्रा सहसा टूटी । पंच चूड़ा न नूपुरो का शेष ब ला । वाद्यय् 
की गति मन्द पड़ने लगी। बीणा के तारों की भकार RR ॥॥ तानपूरे के तार 
से कोमल गान्धार ही बोल रहा था । सदश के बोल लि हे बोलने तो। | 
पंच.चड़ा आगे बढ़ी, कुछ छुक्की | नन्दन वन मे ल bd चोल उठी। इ । 
सभा की पंच चडा भी कोकिल स्वर मै गा उठी सुस्काये | 
न चूड़ा के. कण्ठ स्वर को वाद्ययन्त्रों के साथ की विशेष आवश्यकता | 


५७० 


नहीं थी सब वाद्ययन्त्र रुके, केवल सद्ग के बोल निकल रहे थे । पंच चु के जूगु | 
का -अनुसरण सदङ्ग कर रहा था। काट कग करथधनी में लेगी लि अपना 
सन भान से कन्ठ स्वर का साथ दे रही थी । पंच चूड़ा गा रहा थीः-- ज 
दु “नील कमल मुस्कायें ।” । 
कन्ठ स्वर कुछ तीव्र हुआ, पंच च्यूड़ा गा रही थी । उप्तके हाथ का ज्ञमा कमत । 
पुष्प, अपर उठा । जूड़े से बिखरी लट, कमल का स्पशे कर रही थी भ्रमर सी 3] 
लट कमल का रस-पान करती दिखाई देती थी । पंच चडा मुद्रा-प्रदशि । 
करती हुई गा उठी: ८ | 
नील कमल मुलक्ाये। । 
| रीका भेवरा मनाये ॥ 
रूप पै रीमें, प्रीत न जाने, गति को नहिं पहिचाने । 


- लहरों मे गा रही थी । | 
सुरपति के लोभी अतिथि उसको आंखों से पीना चाहते थे। वे पत्र बी 
के. सौंदर्य से, उसकी कला से, इतना आनन्द विभोर हो उठे थे कि अपना । 
तक भूले जा रहे थे | सुरपति को कुड खेद था । अतिथि के निर्बेल-मन पर री 
उपहास था । पञ्च चूड़ा का गायन थमा । अतिथि की तन्द्रा को भडका त 
अतिथि को इसका भान हुआ वे कह उठे सुन्दर ! अति सुन्दर ! न 
अतिथि के शब्दों को सुनकर, एक खलबली मच गई । अप्सराओं ब 
हँस पड़ी खिलखिला कर | अतिथि ने मुँह उठाकर चारों ओर देखा । वे 
कारण हू ढ़ रहे थे उनकी इम मुद्रा को देख अप्सरा की मण्डली re 
फिर अति उच्च अट्टहास कर बैठी । अतिथि का अपमान हो गया | खुरपति . 
पूर्ण नेत्रों से श्रप्सराञ के इस व्यवहार को देख रहे थे। वे कुङ्ग बोलना दी उ 
कि अतिथि क्रोध में तमतमा कर उठ खड़े हुये | सुरपति ने प्रश्‍न सूचक पे 
अप्सराओं की ओर ताका । पंच चूड़ा हेंस हड़ी । अतिथि क्रोध में उबले जा 
खुरपति ने हँसने का कारण पूछा । पंच चूड़ा इठलाती हुई उत्तर दे बैठी 
. “वेद्‌ पाठी गान चातुय्ये क्या जाने! । 


yy 
Ee 
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उत्तर निकलते ही, अतिथि दुर्वात्ता ऋषि ने कमंडल से हाथ में पानी लिया 
श्राप देने को । खुरपति से कहते कुछ न बना । वे कह बेठे--“अभाग, पंच चूड़ा 
क्रोधमूर्ति दुर्वाला का हाथ ऊपर उठा | स्थिति की गंभीरता पंच चूड़ा, क्षण भर मे 
ताङ गई । ढुःख पूर्ण भविष्य की सम्भावना देख बह सिहर उठो । वह कांपी और 
गिर पड़ी मुनि पुङ्गव के चरणो में | दुर्वाक्षा ऋषि हाथ से जल छोड़ते हुये श्राप 
दे वेठे- “स्वर्ग छोड़ तुम्हें भू लोक मे जन्म लेना पड़ेगा ।” पंच चूड़ा ने कातर नेत्रो 
से मुंह उठाकर ऊपर ताका । पर ऋषि जा रहे थे। वह लड्खड़।ती दौड़ी उनके 
पीछे । एक बार फिर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी | नेत्रों से अ्रश् झर रहे थे। 
बकुल वृत्त की छाया में दुबांसा खड़े सोच रहे थे | वे हृदय कड़ा कर आगे बढ़े । 
पंच चूड़ा रास्ता रोक बेठी । ऋषि की पाढुकाये अश्रुभेट से गीली हो गई , नन्दन 
बन क्षण भर को सांय सांय कर उठा । ईषतप्त वायु का एक झोका आया | बकुल 
बृत्त भी रो उठा। फूल झर भर कर पंच चूड़ा को ढक रहे थे। पीछे से सुरपति 
इन्द्र आदर कंठ से कह उठे--“मुनि श्रेष्ठ ! प्रकृति भी रो रही है, क्षमा" हु 
“कदापि नहीं?--गम्भीर कंट से कहते दुर्वाता ऋषि आणे बढ़े। वे तीव्र गति से 
जा रहे थे, नन्दन कानत के बाहर । पंच चूड़ा श्रश्रु भरे नेत्रो से रास्ता खोज, उनका 
पीछा कर रही थी । कानन के छोर पर, अशोक वृक्ष की शीतल छांह मे ऋषि को 
पंच चूड़ा फिर घेर बैठी । पंच चूड़ा ऋषि के चरणों में लिपट गई । सुरपति पीछे 
से फिर पुकार उठे--“मुनि श्रेष्ठ ! क्षमा दान” दुर्वात्षा ऋषि तीव्र स्वर मे पूछ 
बैठे “क्यो” ? सुरपति भाव भाषा हीन हाथ जोड़े खड़े रह गए। एक बार फिर 
बायु का झोका आया। शीतल मन्दर समीरण एक सन्देश लिए था। सुनि 
पुङ्गव रुक गये, उन्होंने ऊपर देखा । वे अशोक बृक्त के नीचे खड़े थे | मुनि धर्म 
सङ्कट में पड़ गये । अशोक की टहनियां हिलीं, पुष्पो की वर्षा सी हो गई । अशोक 
का अनादर मुनिन कर सके। पंच चूड़ा उठी। कमण्डल से जल एक बार 
फिर हाथ में आया । पंच चड़ा के मस्तक पर गिर । मुनि पुङ्गव वरदान दे रहे थे | 
“भूलोक में तुम्हारा पूर्ण आधिपत्य रहेगा । भूलोक के प्राणी तुम्हारा आदर कर । 
तुम उन पर राज्य करोगी, अपनी कला द्वारा । 

पंच चड़ा, बसन संभाल खड़ी हुई। दुर्वांता ऋषि कानन के बाहर जा चुके थे 
वह मुड़ी, भूलोक की ओर ! 

xX x x x 

पंच चड़ा की ही आत्मा आज भूलोक में “वेश्या” के रूप मे आधिपत्य कर 
रही है । उसको श्राप मिला, उसको वरदान मिला। सुख दुःख के बीच मे फली 
पंच चूड़ा की आत्मा, प्राज संसार की असारता को देख एक सूखो हँसी हस 
देती है । क्या भूलोक की वेश्याओं का यही रहस्य [5 
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गोर सजन सखी अब हू न आये । 
अह न आये सखी, जिया तलफाये ॥ मोरे संजन 5 
छाई है अङ्ग मै उमङ्ग मै जवानी, कब से किये हूँ सिगार । 
अरी एरी मोहि जोबना खताये ॥ मोरे खञजन''"""'"""॥ 
फूल सेजरिया के सब कुम्हलाये, होने को आई प्रभात ! 
अरी एरी वो सोतन घर छा 
न्ट \ नारि 


( ताल कहरता ) 


स्वरलिपिकार--श्रीमती राजेशकुमारी वि थ्रमतो राजेशवमारी “माधु” जाओ 
SMES ती 


ये ॥ मोरे सजन 0 ॥ 


+ | ला | 
# स धुन्‌ससस सग ग म म|र - सर ग 
# मा रे स|ज तस खी|अ ब हू न |आ 5 पथे 
र स धन स स स स|ग ग म मर र स 
ऽ मो रे स|ज न स खी|अ् व हू न|आ 5 
कक 
# म म म।र म म ग।|ग ग म मग - रम 
+ अच हू नाये सखी जिया त ल।फा 5 ये £! 
ह E....... 3 
म म म मर म म ग|ग ग म मर - 
शाय स खी|जि या त ल फा 5 पं 
|... 
र स॒ थ ह पर ग रा म॒ म। 5 
5 मो रे स|ज न स खी|अ व हू न|आ 5 
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# नवम्बर ४१ ॐ ५७३ 


- स धृ न्‌। सल 


सा ई हे अ 


स स सग ग म मर - स - 


सं ख ससग र म. ग) र जम 


कु में उम ग म जवा नो 


र म मर 


> पसः प. | प 


- प व्याप - = al al 


5 हूं सिं|गा 5 रअरी|५ री मारा 


= सा प पक a EE ग म म 


5 ये अरी | ए री मो हे जो ब ना स्‌ 


ध प म।ग ग म तार क पय 


ता 5 ये अरी |ए री मो दे|जो ब त र| या 


| स धु न|स सख ख स|ग ग म म 


ऽ 
मो रे सु ज न स खी|अ ब हु न 


क न्‌ |स स स स।/रग गम मरु सो 
S हर टु ह | 
स २ सान त स्‌ खी | अ बहु न| अआ © पय, 
|| 
दूसरा अर हे 
व न्तरा भी इलो प्रकार बजाइये। — — — 


४6 5: 
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) > |] 
यह जग पल छिन का मेला हे ! दल 
जाग मुसाफिर बाँध गठारिया, जाना तुमे अकेला है। 

मोह जाल का बिछा है फन्दा, दुनियाँ है इक गोरख धन्दा । 
सयका सब खेलाई यह जग  ॥ 
भाई-बन्धु भग्नि, सुत, नारी, मतलब क द ख ल॑ जारी । 
_ ७, २ विज ० ० 0 ०० ००० ७०००७ ०० कक ००० ॥ 
स्वार्थ के सब चेलाहै।यह जग ४ का । 
इस जीवन का नहीं ठिकाना, श्राज आये ओर कल दै जाना । 
बु SSS SESE 
पानी का जीवन रेला है। यह जग ॥ 


दथ 
इन्कार न करना था, इकरार किया होता, 
सोई हुई किस्मत को वेदार किया होता । 
इन मस्त निगाहों से मदहोश किया तो क्या, 
इन मस्त निगाहों से होशियार किया होता ॥ 
अब व मेरी वदशत पर,सरकार को हैरत है, 
| मुभसे न मुहब्बत का, इज़हार किया होता ॥ 
बहज़ाद का जीना ता दुश्वार किया लेकिन, 
'चहज्ञाद'का मरना भी दुश्वार किया होता ॥ 
Et 
मुझको अपने रङ्ग में ए रंग वाले रंग दे। 
मेरे जीवन की चुन्द्रिया को निराली रंगदे ॥ तु 
उड़ रहे हैं वन्शीवट में ज्ञानरूपी कुमकुमे । 
अपनी बस्ती में मुझे भी अब वुलाले रंगदे ॥ 
. तेरे दर्शन के बिना फीकी है सारी ज़िन्दगी । 
बांछुरी के रंग मे गोकुल के ग्वाले रंगदे ॥ 
रंग भी दुनियाँ में तेरे रंग का ना रंग है । 
हमने तन मन कर दिया तेरे हवाले रंगदे ॥ 
आस लेकर इस मधुरशाला में आया है 'शरर' 
हां ! पिला कर प्रेम के दो चार प्याले रंगदे ॥ 


Fm, af ro, 


४ 
गरज़ क्या मुझको मन्ज़िल से,तमन्ना कब है मन्ज्ञिल की । 
मगर है जुस्तजू मुभको मेरे खोये हुए दिल की ॥ 
वही जब ज़ीनते वज़्मे सुसरंत हो नहीं सकते, 
लगादो आग महफिल मे, उड़ादो खाक महफिल की । 
नज़र से देखलो, पूछो न मुझसे हाले दिल मेरा। 
मेरी सूरत से ज़ाहिर हो रही है केफियत दिल की ॥ 
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“शादी” Ei कहरवा 55% “खुर्शीद व कोरस” 


( खरलिपिकार--पं० निरंजनग्रसाद चाय ( खरलिपिकार- पं. निरंजनप्साद कौशल) 


(FS न MMM 
। प्रभु के गुन गाऊ में गाऊ में। 
मन की आशा पूरी करो प्रभु,मोरी विपता आत हरो । 
डगमग डोले मोरी नेया, आप इरि आ बनो खेबेया । 
७८ CS ७०७ ००० ४9०००४००५० ‘se 
बलि बलि जाऊ में, प्रभु के गुन 5०००३४॥ 
किसको मनकी बात सुनाऊ,किलके दवारे प्रभु में जाऊ। 
पल में मारो पल में तारो, आप बिगाड़ो आप सेवारो । 
किल विध गाऊ मैं, प्रभु के गुन (१००१ ००००००-००| 
छा 
| स्वरलिपि/छ' 
क्‍ 
4 


CN) 


स सस प|फ > प | र 


सम न की ५ 


या 5 शा 5 


१७६ 


क्र सङ्गीत क 
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वि पं ता 5 | आ 5 न 


(CS 
सास सा पप न प | * प प 
म न की 5|आ 5 शा 5|ॐ पू री 
re = (कर ७! 
के र म मम म म -|म र ग 
+ मो 5: री वि प ता 5 |आ 5 न 
ग म प प|पधघ न धन सं | # न थ 
ड ग म ग | डो5 5 लेन $ क मो री 
+ गम प प|पध न धन सं | # न थ 


डोऽ 5 लेऽ 5 |ॐ मो री 


पध न धन सं 


रिऽ 5 आए 5 | # 


के रग प॒ म 


# जा$ ६ ऊँ में ५ 5 


ध सस ग प 
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० 5 5 5 # के + के ।क कि सका पाः 
हा” 
० (तफ) LRN fF कको टर 
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न f के 
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ॐ नवम्बर ४१ # 


र ख|कं ॐ र ग|र ग र स|# # रश ग 
गु न|# # ह रि|के 5 शु न|# ॐ प्र भु 
र स|थ्‌ न्‌ र स|र -- | ३. णू 

Y ७३ ० 
गु न|5 गा 5 ऊ मे 5 5 गा 


च ग प -|# ग प प 


# आ प बि 


॥ | 
म प म 


अ रग प म 


प ल में| माऽ 


प | ॐ 
किस बिघि है 


रा) ० 


अ गाए 5 ऊ|मै $ ऽ ऽ|ऽ 


5 रोऽ 


पध न थन स्र 


गाए 5 डोऽ 


रगा प म 


गाऽ 5 
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ग # सङ्गीत ॐ 
sss -ाप्यन्याादाराररतय्यत्-छञा ताएतरााायसासाशलठाशख्ाःायययायाः आ 
वा हाका तय 
` स्‌) र गं र गा र रा छे क 


के गुन गाऊ मै 


| च 


“सङ्गीत” का आगामी विशेषांक ! 


श जान if म [a क प् 
२०० पृष्ठ का जज निकलेगा 
OS -श.... ९५. ६. E> ₹-. 


#--अपने मित्रों और सम्बन्धियों से इसकी चर्चा कर दीजिये _% 
बहुत. से पाठक लिखते थे कि हमें अच्छे अच्छे भन्ञनों की स्त्ररलिपियो 
की आवश्यकता है इसी कमी की पूर्ति के लिये अबकी वार ( जनवरी १६४२ मे) 
सङ्गीत का “भननाङ्क” निकालना निश्चय हुआ हे। ह 
° कुमारी जुथिकाराय जिनके “मीरा-भज्ञन” श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर देते ह 
स्वरलिपियो सहित दिये जांयगे । ३ 
° वासन्ती, मिस मुन्ती, कुमारी शोला सरकार, खुधीरा और कमल, वौ 
चौधरी, मिस रेवाघोष, के० सी० दे०, मुकेश, बी० एल० भारतेन्दु, नर 
कमलदास गुप्ता, विप्णुपन्त पागनिस, इत्यादि कलाकारों के गाये हुए मधुर भर्ग 
बिलकुल उन्हीं की तज में देखकर आप प्रसन्न हो जायेंगे । & 
° रामायण की चौपाइयाँ कई रागों में स्वरलिपियों सहित बांधकर दी जां 
तथा कीतेन की मधुर ध्त्रनियां सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि और श्रे रात्रि 
| समय गाने के लिये समयानुसार रागो मे ताल स्वर सहित वे प्रकाशित की जायगी 
| ° वे फिल्‍मी गाने जो कि भजन के रूप मै होंगे स्वरलिपियों सहित दिये जायेगे! 
। ° गीत गोविन्द के पद, आरती, प्रार्थना, सन्त कबीर के भजन, सूरदास के ५१ |. 
| मीराबाई के भजन, नरसी भक्त के भजन ! | 
° इनके अलावा संगीत सम्बन्धी लेख, कहानी, नाटक, फिल्‍मी भजन रेडियो भ । 


मर __ इत्यादि देकर इल ङक को साग सुन्दर बना दिया जायगा। ८८ देकर इस अङ्क को सर्वोग सुन्दर बना दिया जायगा । ~ 


पता - मैनेजर “सङ्गीत” हाथरस-यू० पी० | छ 


यगी 
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देशकर तथा भूचाछी=० 
की 


48 तुलनात्मक विवेचना $ 


( श्री» विश्वम्भरनाथ भट्ट बी० ए०, एल-एल० बी० ) 
EES -... 


देशकार तथा भूपाली का जोड़ा भी ऐसे ही समप्रकृृतिक रागां के अन्तगेत 
ग्राता है जो पारस्परिक साम्य के कारण साधारण श्रेणी के श्रोताओं को विश्नम में 
डाल देते हैं, इन दोनों रागों मै परस्पर इतनी समानता है, कि बड़े बड़े विद्वान भी 
देशकार को दिन का भरूएाली कह कर पुकारते हँ, इस समानता के कारण ही देशकार 
का गाता कठिन माना जाता है, और इल राग का प्रचार भी इसी कारण अधिक 
नहीं है, इन दोनों रांगों में मध्यम तथा निपाद वर्जित है, अतः दोनों ही को जाति 
श्रौड़ुब-औड़ुव उहरती है। दोनों ही रागो में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वर शुद्ध है । 
प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों ही शासतरकारों का यह मत हैं कि यदि दो रागों 
में श्रौर सब बातें पूर्णतया समान हो, परन्तु बादी स्वर में भेद हो तो वे दोनों 
राग एक दूसरे से पूर्णतया प्रथक किए जा सकते हैं, यदि सच पूछिये तो केवल 
इसी एक तत्व पर देशकार तथा भूपाली में विभिन्नता दशायी जा सकती है अन्यथा 
र सब बातें तो इतना अधिक मेल खाती हैं कि श्रोता तो क्या, साधारण गायक 
तक देशकार मै भूपाली और भूपाली मै देशक.र मिला देने की गलती कर बेठते है । 
भूपाली राग में वादी स्वर गंधार और संवादो स्वर धैवत है, इ्के प्रतिकूल 
देशकार में धैवत वादी और गंधार संवादी होता है।यानी जो भूपाली में बादी 
स्वर है, वही देशकार मे संवादी होता है, और जो भूपाली में सम्बादी स्वर है 
वढी देशकार मै वादी स्वर हो जाता है । शास्रीय दृष्टि से सम्बादी स्वर वादी 
स्वर से कुछ ही कम महत्व का होता है । साधारण दृष्टि से उसका महत्व वादी स्वर 
से विशेष कम नहीं हाता । और यही कारण है कि देशकार और भूपाली में स्वर 
विस्तार करते समय या तान लेते समय विशेष कठिनता प्रतीत होती है । बहुत 
“कुशलता पूर्वक तथा अनेक प्रकार से धैवत का महत्व दर्शाना ही देशकाए के गाने 
को विशेषता है । इस क्रिया में लेशमात्र भी भूल होने से भूपाली का गोह द्दो 
जाता है, भूपाली का आरोहावरोह इसप्रकार हैसा रे ग प घ साज्ला ध स शा 
परन्तु देशकार में धैवत का महत्व दर्शाने के लिये आरोहावरोह का स्वरूप यह ह 
जाता है--सा रे ग घ सां-सांधप,गपधप,ग रेसा । 


चि सङ्गीत की गायकी मे विश्रान्ति स्थात का क्या महत्व है, इतकी विस्तृत 
बेचना हम किसी अगले अङ्क मै कएगे, परन्तु पाठकों 
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गुट # सङ्गीत # 
तिन 0 4००० a CTS <---त्व्ल्ल्त््त्त्त्त्त्त लत 


इतना निवेदन करना आवश्यक समझते हैं कि क समते हैं कि गायकी में विश्वान्ति स्थान को । को ज्ञान 
अत्यावश्यक होता है | क्योकि राग का स्वरूप इस तत्व पर बहुत कलु अवह, 
स्बित है। देशकार मै विश्रान्ति स्थान पचम है, आलाप का न्याल पासमा 
पंचम पर करने से देशकार स्पष्ट होता है । इसी लिये खां (प) च 55 प घसा ३ 
पगपधपध :5प, अथवा पध सां 55 ध 5 5 प, इस प्रकार से स्वर लेक 
आलप समाप्त किया जाता है, इसके प्रतिकूल भूपाली में विश्रान्ति स्थान गन्धार है 
यदि भूपाली में पंचम पर न्यास होगा तो देशकार की छाया दीख पड़ेगी, इस 
प्रकार देशकार मे गन्धार पर न्यास करने से भूपाली का प्रादुर्भाव हो ज्ञायेगा। 
भूपाली का मुख्य अङ्ग ग, रे, सा ध्‌, सारे ग, कर रे, सा, है तथा 
देशकार का मुख्य अज्ञ प धग प, ग रे सा, रे धु सा, है । 


| 


इन दोनों रागो को थाट के अन्तर्गत लाने में विद्वानों मै मतभेद है, स्मरा 
भातखण्डे जी ने भूपालीराग, कल्याण थाट के अन्तरगत स्वीकार किया है 
देशकार को बिलावल थाट का जन्य राग माना है । परन्तु यह दोनो राग इतो 
सम प्रकृतिक हैं कि इनके विषय में थाटो की विभिन्नता युक्ति सङ्गत प्रतीत नह 
'होती। इसी कारण कुछ विद्वानों को देशकार को विलावल थाट का जभ्य रा 
स्वीकार करने मे आपत्ति प्रतीत होती है सङ्गीत खंलार के जगमगाते पू 
श्री कृष्णराव शङ्कर पण्डित ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सङ्गीत प्रवेश भाग दूर 
पृष्ठ ११ पर यह दोहा लिखा हैः 


EN [eS ~ 
धवत वादी मनि रहित, सम्बादी गन्धार । 
देसकार तिहि जानिये, यमन मेल हिय धार ॥ 


इल दृष्टिकोण से भूपाली तथा देशकार दोनों ही यमन मेल ( कल्याण थाट] 
के अम्तर्गत आजाते हैं । 


विवेचना समाप्त करने के पहले इन रागों के गाने के समय पर विचार करते 
सङ्गत न होगा । देशकार में धैवत वादी है, अत: यह एक उत्तराङ्ग प्रधान राग है| 
इसके प्रतिकूल भूपाली में गन्धार वादी है, अतः यह पूर्वाङ्ग प्रधान राग दै। देशका 
का चलन मुख्यतः मध्य और तार सप्तक मे अधिक होता है, तथा धूपाली काख 
बिस्तार मन्द्र या मध्य सप्तक मे विशेष रूप से होता है। इसी कारण देश 


प्रातःकाल प्रथम प्रहर में गाया जाता है, और भूपाली के गायन का समय रो 
प्रथम प्रहर है। 


स्वर विस्तार ( देशकार ) 


| 
१ सा, रे सा, ग रे सा, प, प ग प, गप ध 5 5 5 प, थ गप, गप था | 


गपसांध ऽ ऽप, गप धप, ग रेसा । 
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ॐ नवम्बर ४१ # ५८१ 


म छछऋऋ़ 


रे De 
२<-सा धु सा, ग प धप ध 5 5 प, सा रे गरे ग प गप धऽ ऽ 


ऽप, ग प ध सां थ 5 5 प, ग पघ॒साँ 555 (प) ध ऽ ऽ प, 
ऐ 0 धप,गप 5 5, सारे। 
लेझर रे 
धार है गप धग प, प घ सां 5६ घ ५5 प, प धग प, ग रे सा, ध॒खा। 


साँसाँ 
३्सतारेगपधगपपधघ 555 प, पघसां.5घ55्पध घ 


साँसाँ 
प, गपधसांध धसांघ55प,घग प, प ध ग प, गरे सा, ध॒ सा 


४-प ग रे सा, ग प्‌ धप ध 5 5 प, सां (प) ध 5 ऽ प, रे सां ध 


सां ६ 5 थ 5 ऽ प, गं रं सां (सां) ध 5 ऽ प, रे सां थ ऽ ऽ प, 


घ 
सां (प) ध 55 प, ग प धघप ग॒ रे सा। 


स्‌ व % 
५-प, प ग प, ग प॒ ध ५ 5 $ प, गपधसांपधसां, रे घ सां, पं ऽ 5 गं 
संसां 

पंगंरसां पऽ 5 ग प ग रे सा, ग प ध पथ 5 5 प, घ ध 


सां र 
धसां 5 ऽध $ ५ प, प, प ध ग॒ प, सा रे गप धघग प,गप 


धपगरेसा,गपधपधऽप। 


ध ° 
'पेजसा ध 5 5 5 प, ग प ध 5 5 प, सां (प) ध 5 5 प, गपध सा 


र गं पं, ग॑ पं घं पं ग॑ रें सां, ग प ध पग रे सा, सां (सां) ध 
5ऽऽप,गपचसांधऽ5ऽप,पधसांधऽऽपगपधपधऽऽप। 


स्वर बिस्तार ( भूपाली ) 


ग गग प = क 
१-सारेग सा रे ग, २रेरा राप ० 5 ग पप गे रगा प 55 ग, 
हनन बे ण 


os .. 
रेगपरे ग,स सध प्‌ घ॒ ला रेगप 55ग घ प रेग 55 रेसा 
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ऋ सङ्गीत ॐ 
Fs छ प॒ ध सं 
२-सारेगप रेग प, पप गरे गप, गप थ, धप (प) ग, रे गे 


ESN 
ध प॒ ग, रेगप ग-प धप ग, पं रे ग सा घ गरे सा । 
ता छ प॒ ध सं 


= र्ग प, पप ग CE | प,गपथ,स सां थपधसा 55४ 


ऽ ऽप 55 ग, रेगप ध, पधसंसां ध पथ 55 ए 
2 } 


रे 
रेगप र ग 55 रे सा। 
सं सं. र्‌ (3 
४-ग प घ सां प घ॒ सां, सां सां घ प॒श्र सां, धसां र, सां (सांप 


pe प 
प॒ ग, रेगपधप्षां प ध सां । 
सं सं सं सं ” 
प्र ४ सी थ पी 
0-ग प धसां, घ घ सां, पघलांर, र (र) सां घ, प घ सांर धसां 
सं 
ह द 
रुसां ध, सं सं घ प ध सां । 
9 है सं सं सं ॥ र | 
६सारंगपध सांप घ सां, च धसां, सां (खा) थ, ध खां र 55 


9७ ७. त ° सं 0 a । 
र्‌55सांधपंगरे, रे गप धसां प धसां, सां 5 55 


धस्तंघसांघप गपधसाँ । 


४ VY 2 ५) 
९ संगीत का “तालअंक” | 
| 


सङ्गीत १६४० के विशेषाङ्क “ताल -अङ्क” के सैकड़ों आर्डर हमें केन्सिल 


| 


¢ 

¢ छ 2 
€ करने १ पड़े है क्योकि ताल अङ्क बिल्कुल स्टाक मे नहीं रहा था, अरब सङ्गीत || 
र मेमियो के आग्रह से “ताल अङ्क” फिर ढुवारा छुपाया जारहा है ताल उ 

¢ 5 के 22 ओर अधिक होगा। मू० २) आडेर बुक करार? | 
& ताकि पाने मूल्य ल सके। । 
% पता- मेनेजर “सङ्गीत” हाथरस । । 
न्हे 


७० ०२ । ॥ 


YY 
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बढ़िया छपाई! 


पढ़ने वाले को आकर्षित करके उसके उपर अच्छा प्रभाव डालती है । 


बृहत से आदमी सोच लेते हैं कि “कैसी भी सही, छपाई से मतलब !” 
यह उनकी भूल है! [ 
| याद रखिये ! 


बुरी और भद्दी छपाई का प्रभाव ग्राहक या व्यापारी पर बुरा ही पड़ेगा । 


पुस्तके, लैटरपेपर, हुन्डी, बीजक, लिफाफा, पोष्टकार्ड कुछ भी छ्याना हो ? 


न क्रस ह ॥॥ श श 

हीला“, थइ 
धसं में छपाइये ! बिजली की मैशीनों द्वारा, बढ़िया स्याही से होशियार 
कार्यकर्ताओं के द्वारा छापकर दिया जायगा | 
क~~ ~~~ ~~बहर का काम-- क 


ठीक समय पर छापकर पारसल से भेज दिया जाता है । प्रूफ संशोधन का 
खास इन्तज़ाम है | इस प्रेस का कार्य सङ्गीत सम्पादक प्रभूलाल गर्ग की 
देख-रेख में होता है | इसलिये आपको हर प्रकार से सन्तोष रहेगा। 


, पता--मैनेजर “सङ्गीत प्रेस” हाथरस-यू० पी० । 


औ४3७७७७७०७७७७७-७७-७७७७७७७७००००० ४४६ 

ल ॥ ९१ fie 2002 १ 
द || १ संगीत का नमुना / 
थी || ९ कागज की महँगी के कारण मासिक पत्र “सङ्गीत” का मुफ्त नमूना ) 
पे, || ¢ भेजना बन्द्‌ कर दिया गया है । जो सज्जन नमूना मँगाना चाहे वे) आने के है 
/ रिकिट भेज । | ¢ 

| ९ मैनेजर-- सङ्गीत) हाथरस-यू० पी० । १) 


७७७ ७, ७ २७७ २७, ७ ७, ७, ७, ७, ७. ७. ७. ७ ७ ७ ७ (७ २७ २ २ सके २ कक 


॥ ॥: 
5 
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प्रकाशित होगया ! 


4 ॥ बारमा 


प्रथम अङ्क १५ अक्टूबर को निकल गया | 


चारों ओर से इसकी प्रशंसा हो रही हे 


घड़ाघड़ ग्राहक बन रहे है, जल्दी कीजिये वरना प्रथम अङ्क समाप्त हो जायगा। 


दूसरा अङ्क १४ नवम्बर को निकल रहा है ! 
Es नई-नई फिल्मों के गाने, रेडियो गीत, गजलें भजन, प्रार्थना इत्या 
१०० छप रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत खा दिलचस्प मसाला है।यह प्र 
बड़े ठाठ बाट से निकल रहा है। 


आप अभी तक क्या सोच रहे हैं? 


आज २॥) मनीआडेर से भेजकर १ वर्ष तक “मन की मो ज” मनाइये, घर बढे | 
गायन विद्या का आतन्द लीजिये । 


A. ~ 
याद राख | 
सिनेमा की किताबें जो आप वाज्ञार से खरीदते हैं उनके पैसे भी बच जा 


क्योकि “मन की मौज” बहुत: से फिल्‍मी गाने आपको हर महीने पहुंचायेगा। हस 
श्रलावा हर तरह के नये-नये गाने घर बेठे आपको मिल जायेंगे । 


नमूना मुफ्त नहीं भेजा जाता! 


र हुँ रदो 
कागज़ के इस भयंकर अकाल में नमूना मुफ्त मंगाने के लिये लिखना ब्यथ ह 
वार्षिक २॥) भेजिये या नमूने को ।) चार आने की ठिकठे भेजिये । | 


पताः--मैनेजर “मन की मौज” ( गर्ग कम्पनी ) हाथरस यू० पी? | |. 
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दिसम्बर ९ वर्ष ७ संख्या १२ 
सम्पादक - गगे [es 
Ee सम्पादक -प्रभूलाल गरे | णस 


oem ll ll ee ee a ९५ 


दु हिट 


| हु जाला न हाहा) 


( सङ्गीतभूषण श्री ° “विन्दु जी ) 


I) aR CF 
कन्हैया को एक रोज्ञ रोकर पुकारा | 

कहा उनसे “जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा ।।?? 
वे बोले कि “साधन किये तूने क्या हैं १? 

में बोला “किसे तुमने साधन से तारा !” 
वे बोले “न दुनियां में आकर किया कुछ!” 

मैं बोला कि “अब भेजना मत दुबारा ॥* 
वे बोले “परेशां हूँ तेरी बहस से ।” 

में बोला “ये कह दो तू जीता में हारा ॥ 
वे बोले कि “जरिया तेरा क्या है मुझ तक!” 

मैं बोला कि इग “बिन्दु” का है सहारा ॥ 


i 
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श्रीयुत-ची० एस० “चीर” = 
ध 
(Se) 
जिसको तू अपना समझता, वह न तेरा लेश भी है | 
देख तो डुक निज सदन को, लुट गया या शेष भी है ॥ 
तुझको वह प्याली पिलाई, चेतना तन की भुलाई | 
आग इस मधु को लगादे, जागजा जगको जगादे ॥ 
(२) 
फंस गया सुविवेक तज कर, होटलों की थालियों में | 
रम गया सब ज्ञान खोकर, महक़िलों की तालियों में ॥ 
स्वार्थं औ, मद-लोभ के ही, गीत तू दिन रैन गाता | 
मोह की बंसुरी लिये नित, तान पल-पल में उड़ाता ॥ 
0, (3) 
है बहुत आश्चर्य क्योंकर, यह तुझे बाना सुहाया ! 
व्यथ के उन्माद में तू, क्यो नहीं फला समाया ? 
हं नही यह जीत तेरी, कूठ है सत्र प्रीत तेरी! 
सत्य-पथ में पग बढ़ादे, दुई का पर्दा इटादे ॥ 
( ४) 
जब तलक पट्टा गले में, है पड़ा परतन्त्रता का | 
मूल्य तू क्या ओक सकता, है भला सुस्त्रतन्त्रता का ॥ 
कुछ नहीं अधिकार तुभको, लाख है धिक्कार तुझको । 
कालमा मुखको लगाता, स्यार का जीवन बिताता ॥ 
0 Cu) 
माड द काड़यों करों की, दासता की तोड़ लडियाँ । 
` चूक मत ऐसे समय को, छोड़ मत यह स्वर्ण घड़ियाँ ॥ 
बाद में पछेतायगा रे, “वीर” तू बिलखायगा रे ! 
याग-सी ऐसी लगादे, क्रान्ति की हलचल मचादे ॥ 
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6 कु छा नह 3 छु क यूँ प्र त प्म i ` 
सले नर पक छाल? 
जज द एक हार । 
( ले०-कुमारी बीणापाणि महन्ति 'कटक' ) 
— > $६कचर -- 


। _ अक्टूवर मास के “सङ्गीत” मै मेने श्रीयुत रवीन्द्रनाथ देव एप० प० अध्यापक 

। इलाहाबाद यूनिवर्लिटी का “राविन्द्रीय नृत्य और सङ्गीत पर एक दृष्टि” शीर्षक 
लेख पढ़ा । लेखक महाशय यदि शीर्षक के साथ-साथ चलते तो आश्चर्य की बात 

। न थी । लेकिन पृष्ठ ५३० के तीसरे पेरे मै आपने सङ्गीत के नियम और गाने वालों 
के ऊपर जो आक्रमण किया है, यह मुभे अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों तक सो चती || 

रही कि छोटे मुँह बड़ी बातें टीक नहीं । किन्तु, फिर मैंने सोचा कि मेरे मनमें जो | 

भाव बार-बार चक्कर काट रहे हैं, उनको सबके सामने क्यों न रखदूं ? 

| सङ्गीत की स्टृष्टि वेर के साथ-साथ हुई है । हम यदि इससे भी आगे कहें तो 

भी अंत्युक्ति नहीं । क्यों कि सङ्गीत एक स्थायी, विश और व्यापक ईश्वरीय प्रणव 

| नाद है । इसके प्रथम गायक हैं:--आचार्य देवी, सरस्वती, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, नारद, 

इन्द्र और गंधर्व आदि देवगण । इसलिये यह देव वाक्य हैं, देव ध्वनि है, और हे | 

देव सङ्गीत ! देव गणों ने जो सङ्गीत कला के लिये पथ प्रदर्शन किया है । उसे छोड़ना | 

| मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। अस्तु मैं इतनी गहराई मै जाना नहीँ चाहती 

और न मुझमै इतनी योग्यता ही है। मैं तो एक भ्रम धारणा पर पाठको की दृष्टि 

| आकर्षित करना चाहती हूँ। 


| सङ्गीत के प्रधान अङ्ग हैँ: गीत,वाद्य और न!ठ्य । लेखक महाशय ने चित्रांगदा 
के नृत्य को देखा है। आपने उसे बहुत पसन्द किया है। गायन, वाद्य और नृत्य 
| ये तीनो एक हैं । गाने वाला जिस भाव झो अपने गले से प्रकट करता दै, बजाने | 
वाला यन्त्र से और नाचने वाला शारीरिक अवयया से, पदाघात से प्रकट करता है| 
यदि नृत्य कल्लापूर्ण था, सास्तिक था, भाव भङ्गिमा से सारे भाव फूट पढ़ते थे | 
दशक उसे समझ सकते थे, तब तो वे सङ्गीत की बारीकी और कला को सम्भ 
सकते है । श्रानन्द ले सकते हैं । ba 
द्शेक, चित्रांगदा के नाच को देखकर क्यों आवाक थे ? यदि केवल चित्रां 
सुन्दर मुख को देखकर नृत्य की खूबसूरत और कला नापी जाती है तो यहा 
के नहीं, यहां विलालिता आ जाती है। जहां विलासता है वहां कला नहीं ओर 
जहा कला नहीं, वहां कुछ भी नहीं । 
_ आप लिखते हैं--“सज्ञीत नियम कानून से जकड़ा हुआ है। भैरवी 
६ का सकते, गांधारी आसावरी को नहीं मिला सकते इत्यादि ।” हमारा 
है भिलाने हरेक घन्टे-घन्डे का बना हुआ है । इसी लिये. 
क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती । समयानुकूल नामकरण 
3 ! इसलिये किया गया है । यदि यह नहीं होता तो सब ग 


नुर 
जि 
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५८६ ॐ सङ्गीत # 
उउडस्ाया्यटय्यार = न का 
जहां नियम नहीं वहां जीवन नहीं । उच्छृह्बलता आ जाती है। प्राचीन 
समय में तो और भी कठोर नियम थे, इललिये गानों के प्रभाव से वर्षा होती थी। 
यज्ञ आदि के समय गाना गाकर ऋषि लोग अग्नि पेद्रा कर सकते थे। यह नियत 
अभी बारहसौ साल पीछे तक चला आया है। फिर इसमें विलासिता आई और 
सब गया । अपने नियम और अपने वेष में ही स्वाभाविकता है । यदि दूसरों के बे 
को अपनाया जाय तो बहुरूपियापन हो जाता है। भारतीय सङ्गीत अपनी स्तभा- 
विकता के लिये प्रलिद्ध और माननीय है । इसलिये वह कलापूर्णदे । इसमें हिंदुस्तानी 
कर्णाटकी और पश्चिमी सङ्गीत मिलाकर पक मधुर खङ्गीत' की सृष्टी करना कला 
का गला घोंटना है, बहुरूपिये का काम है। ऐसा सङ्गीत-सङ्गीत नहीं बक्कि 
“क्रिचड़ी” है । आप आगे फिर लिखते हुँ" गीत के अर्थ की ओर गवैया का कोई 
खास ध्यान भी नहीं रहता” इसके उत्तर में मेरा कहना है कि भारतीय सङ्गीत 
कविता नहीं सुनाते वे, शब्दार्थ की चिता नहीं करते, वे तो समयानुकूल गीतों के 
भाव को अर्थ को, श्रपने गले की ध्वनि से, भाव से और राग के स्वरों सेवतला , 
देते हैं। यह समभने की बात है, कि जो आदमी संस्कत के “क” से परिचिति नहीं | 
वह कहने लगे कि कालिदास के काव्य निरस हैं, कालिदास तो एक अपढ़ भोंदू था। 
तो ऐसे व्यक्ति की बात लोग क्यों मानंगे ? जिनको छुन्द्रों की आकृति से ्रानन्द 
मिलता है । वे लोग सज्ञीतज्ञ के पास क्यों जाने लगे ? वे तो कविताओं की पुस्तकं | 
पढ़कर ही आनन्द पा सकते हैं । सङ्गीतज्ञों के पाख तो वे ही जाकर रस अमृत पान | 
करेगे जिनको भ. पद और ख्याल से मुहब्बत है, जो केदार और दरबारी कानडा 
आदि के अलापों से मस्त हो सकते हैं. फूम सकते है और जिनको केवल मनोरंजन 
की भूख है, जो सङ्गीत को बिलास की सामग्री समभते हैं, उनके लिये रन्यत्र | 
बहुत से साधन मौजूद हैं । | 


आप लिखते हैं “उस्तादो के कभी-कभी कर्कश घोरनाद खे इन सब गानो के | 
अथे और भाव भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं ।” जिन उस्तादों के पाल वैज्ञानिक कलापूणे 
गानों मे, राग रागिनियो में मधुरता .नहाँ, अर्थ नहीं, सुन्दर भाच नहीं वे “उस्ताद | 
नहीं माने जा सकते । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत मै अच्छे उस्तादौ का 
अभाव है । आज भी भारत में बड़े-बड़े कलाकार मौजूद हैं । जिनके द्वारा संगीत 
ज़िन्दा है मरा नहीं। 


उक्त लेख में ओर भी बहुतली बाते थीं, जिनको में छोड़ शही हूं । मैंने तो यहा 
भ्रम धारणा को दूर करने के लिये कुछ बातें लिखी हैं । 
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क ॥ कि शु ख 
'थी। 
नियम ( शब्दकार तथा स्वरकार--श्री० विश्वम्भर नाथ भट्ट बी० ए०, एल० एल० बौ०) 
है — 
प । 
ना । 
ती | ४. यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। सातों स्वरों के प्रयोग के & | 
कला ॥ कारण इस की जाति सम्पूणँ-सम्पूणँ मानी जाती है । वादी स्वर गन्धार ओर ७ | 
हिक | ¢ सम्वादी स्वर निपाद है। गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है सरल तथा € || 
[कोई | ¢ रोचक होने के कारण रात्रिगेय रागो में इस का विशेष महत्व है । प्रायः रात्रि में । 
तद्व है गायन आरम्भ करते समय गायक लोग पहले इसी राग से अपना गायन ) 
तों के ४ आरम्भ करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि इस राग मे थोड़ा शुद्ध ) 
[तला । ९ अथवा कोमल मध्यम भी लगा दिया जाय तो यमन कल्याण नामक राग बन है 
नहीं | ४ जाता है। वेले इस राग में मध्यम तीव्र है, तथा बाकी के सब स्वर शुद्ध हैँ । ८ 
था। | कहते हैं स्वर्गीय शङ्करराव पण्डित को यह राग सिद्ध था। | ) 
[न्द्‌ Meee 
स्तक | | 
Ki आरोह:-सा रे ग, म प, ध, ति सां। 
ii | 
रंजन | अवरोह:--लां नि ध, प, म ग, रे सा! 
न्यत्र | " बा 
। पकड़:--नि रे गे रे, खा, प॒ म ग, रे सा। 
के | इस राग का साधारण चलन इल प्रकार है।-- 
नों के | हि 
0) ® 
पू नि रेसा, ध॒ नि रे, नि रे सा नि ध्‌ नि 5 छ, मघ्‌ नि रे ध्‌ सा। | 
ताद्‌ र ॥ 
१ रा ग । ज्क्े 
|| रननि रे ग, रे ग, नि रे 5 नि ग, म 5 5. गो ७२ र 
गीत २ * है १ 
८ (COS RS SN वै 
| रेग ६ ६ रे, नि रे सा। 
| यहाँ 


\ रा । । जे । || पुष्य न की 
रेजनि रे सा नि घ नि रे ग 5, मग; ग म पम गे, गम पथेत ह 


|| || ह खरा 
(प) मे गे, गमप थ नी चप (प) रे ग 5 5 रे, नि 


५ || । । । || ४ सा ॥. 
3>नि रे ग म प ग मा पमधघप,मधतिश्चमधप, स र 


पम (प) मग,रेगऽरेनिरेगपरेगऽऽरे लि 


% जा 


कु 
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५८८ ई सङ्गीत क्र 


नि 
Me | । ति || : 
पजनिरेगमपधति,मधऽ मनि,मधनिसांधन्नि नि 
१) 
रे ~~ 


घनिसांनिधप,मधतिमध5ऽ पगम प धप i 
म ९ 


[| 
म ग, रे ग रे, नि रे सा 
| नि ८ : 
प्ज्गमपधनिमधनिरंघसां,निरेसांनिधनति,मध्च 


पा” 


[| । 
पम गम परे $ सं। 
ऽजतिसांरेरसांनिधतिऽ ऽध, धनिसांधनिरें से 6७ नि 
कप कि. 7 । नि सं | 
मधनिरधसांमधपमगमपसां,मधनिरें ₹5५| ' 
० ०३ ७ ०७ ५ ७ ७ र 
निगंऽरसांऽ, घ नि रेंघसां।सं सं निध निध म ध तिसा 


[| हि 
निधप (प)म ग, रे गप धघ नि धप (प) रे ग 5 5 ३, नि रे स। 


स्थाई- भूल गये परदेशी पियरवा । 

अन्तर --उनई घटा बिरह की भारी। 
~ 

बरसत नेन हमारे सजनवा ॥ 


स्वरलिपि ( स्थाई ) 
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# दिसम्बर ४१ ४ ५८६ 


I काका??? ड न क 
पि र्‌ 


। न्‌ | 
१ मे| द्वं प ग (प) | गर गर न्‌ र| (स) - घ नु | स ग खग मप 


म भू ल. ग | येऽ 55 प र दे 5 सिपि | य र वा; 55 
हो नमान कि ख 


( अन्तरा ) 
ति, ” ३ + २ 
~ nnn mnie NN - ७० 
फे | । ठ ४ अर 

म प॒ ग राम थ - मधथ | न स स - । धनस धनर स - 


उ न ई 5|घ टा 5 बिऽ[र ह की 5 | भा. 555 री 5 

०. | ये 
छ नि - 

i सं सं प । | । 
5 | न न न सं|थ' न पपर प|गर गर स |स गा सास 
y | > 
( | बव र ख त[ने 5 न5 ह| मा5 55 रे स।ज त 
सां | 

| ग 
स|| प ग प|ग र न्‌ र 
$ भूल गये 5, पर 


तानें ( स्थायी ) सम से | 
+ २ 
(नर गम पध नसं | नध पम गर स- 


| | | 
| | 

जगम पध नस रसं | नथ पम गर स- | ं 
| | | 


fA [| 
रै-नुरु गए गम गप | पध पस गर स- 


( तीसरी से ) 


55 रै + २ 
हि ३-गर ग ॥ । | | । 
[घ म पध पम, गर गम पध नघ | पम गर गर स- 


~ । । 
प पम गर गम | पघ नखं रंसं नध| पम गर गर स- 
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१६० # सङ्गीत ४ 
श MEETS A 
( खाली से ) 

० ३ i २ 


त iT _ २ का” आया पाय 
| [| [| ° 507 (0 Soo [| | 
६ नर गर गम. गम | पम पध पश्र नघ | नर्स नस रंग रंखं | नध पम गर स-| ! 


| 


॥ ७ Ct SO ० 5 
७--पर्म गर गम पध | नसं धन संर गंरं | संन धन रस नध 


। | 
पम गर गर स-. 
॥ 


IV ~ १ । 4 
०७ ००२ 
तानं ( अन्तरा ) सम से । 
ट) ॥ ८ 
+ रे 
© २. जित 
० ७० t हु | 
८--नरं गंरं सन धप | नध पम गर स- 

| ० ७ LN DO १2 ! 
६--नर गंमं पंमं गंर | संन धप मग रख 

[| 
१०-गंर संन रंसं नध | संन धप मग रस 


CPL / पे पल I 2 


०) 


३ + 


॥ lio SR 04 । 
११-पम गम पथ पम सन धन संर गर | संन धप मग रस | 
| 

D0 "आ | 
१२-पम गम पध नस | धन सर गर संन घप मग रख नस | 
| 


( खालो से ) 
° ३ + २ 
लालाहािहिििहिहिहिहिहििहहि हि लिलाममा 4000 नहि 
|| || |] 2 [| 
१३-न्‌र गम पध पप्र गम पथ नसं नघ | धन संर गंग रंस | नध पम गर सः 


| 
‘> क ००५७, ७ ० ७ ० ० ति ४ ८? ७. 4०, ० 
१४-संन धन संर संन धत संर गर संन | धन संर गंमं गंर | संन धप मग रस्‌ 
“भभ 


5०१ _5 05 2 | । ॥ t ० 
१५-गर सन रस नघ सन धप नध पम | धप मग पम गर | मग रस न्‌र न h 


॥ ॥ | [| ) -) ॥ 
नर गम पध पम | संत धन रंसं नघ | गंर॑ संन घप मप | नघ पम गर से| 
a । 


नोट-१५ नम्बर की तान को २ बार बजाइये । ४ 


| 
| 
j 


| है CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` स॑- 


[ रसं 


2 


स 


| 
| 


॥| कहलाने लगे ? इञ्जीनियरिङ्ग कालिज में पढ़ने वाला विद्यार्थो सङ्गीत विशारद कैसे बना ? और 


>» 


| जीनियर बनना नहीं था, एक दिन आप इञ्जीनियरिङ्ग के यंत्रों को त्यागकर 
' चले गए और वहां के विरुप्रात 'मैरिस म्यूज़िक कालिज' में प्रवेश पाकर आपः 
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कलाकार पहाड़ी सान्याल ! 


ms vd rt ed rd os rs 


क्या आप जानते हैं, पहाडी सान्याल का वास्तविक नाम क्या है? वे 'पहाडी' क्यों 


ms Pam | 


| ड्रेस फिर वह भारतीय रजतपट का जगमगाता सितारा बन गया ? यह लेख पढ़िये ! 


ab Se SSS 
लेखक --श्री ० सी० एस० नागर ) 


Da 


92255 % शास्त ललाट, घुँघराले केश, बड़ी-बड़ी आँखें, सुस्कराता हुआ चेहरा 
भव्य व्यक्तित्व वाला पहाड़ी सान्याल भारतीय रज्जतपट का एफ 

अर ) |, विशिष्ट कलाकार है । 'धूपछाँह' मे सबसे पहले उसकी कला का 
८ नि 0) वास्तविक परिचय जनता ने पाया था। उसके बाद फिर 'माया' में 
23 9९ उसने अपने सङ्गीत तथा अभिनय कला का उच्च-कोटि का प्रदर्शन 
/ि किया । उलकी 'माया' की भूमिका धूपड़ांद' से बिल्कुल भिन्न थी । 

फिर चह क्रमशः कवि विद्यापति', “मास्टर साहब? ओर दुलाल शराबी? के रूप मे 
अपने प्रशंसकों के सामने आया | कहना नहीं होगा कि उक्त तीनों चित्रौ में जो अपर 

अभिनय वह कर गया हे, उसने उसे और भी ऊँचा उठा दिया है । 


आपका वास्तविक नाम नगेन्द्रनाथ सान्याल है । जन-साधारण तो आपको 
पहाड़ी? सान्याल के नाम से ही अधिक जानते हैं । आपका जन्म दाजिललिङ्ग मे . 
हुआ था। यह बात जब आपके सहपाठियाँ को मालूम हुई तभी से उन्होंने आपको _ 
पहाड़ी! कहना शुरू कर दिया । शुरू-शुरू में तो आपको अपना यह बेढङ्गा नाम. 
पकषन्द्‌ नहीं आया, लेकिन फिर तो आप इली नाम से मशहूर हो गये । बचपन मे| 
आप बहुत नटखट थे। सङ्गीत और अभिनय से भी आपको जन्मजात शोक था। ८ 
अकर आप शुनशुनाते और बड़े होने पर एक गवेया तथा एक्टर बनने के स्वप्न देख 
करते । लेकिन चू कि पैतृक पेशा आपके यहां इज्ञीनियरिङ्ग था इलीलिये आपको 
इञ्जीनियरिङ्ग पढ़ने के लिये बनारस यूनी वल्िटी भेज्ञा गया । पर आपको 


यन्त्रो 


ड 
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Rt ८2 ए पे 
इसी बीच मे आपकी शादी मुरादाबाद मे हुई । आपकी पत्नी वहां प्रताप न 
हाईस्कूल? ( अव इन्टरमीडियेट कालिज ) में प्रधान अध्यापिका थीं। सौभाग्य ; 
चर्म-पत्ती भी आपको आप ही के समान कलाकार और सङ्गीत निपुण मिल्ली थीं 
लेकिन विधाता से यह न देखा गया और उसने श्रीमती खान्याल को असमय प्रे | ह 
छोन लिया । आपको ,उतकी मृत्यु से बहुत लद॒मा पहुंचा । लेकिन समय सव कुः न 
भुला देता है । मुरादाबाद से आप फिर लखनऊ चले गये । लेकिन यहां भी इर्यः 
शान्ति न मिली । भाग्यवश एक बार आपको देवरिया स्टेट जाना पड़ा । वहां महरि ४" 
के सामने आपका सङ्गीत-प्रदशीन हुआ । महारात आपकी अद्भुत प्रतिभा - देखकर 
सुग्घ,हो गये। उन्होंने आपको अपने बच्चो का शिक्षक नियुक्त कर लिया और थोरे 
ही दिनों बाद आप महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गये । यहां पर यद्यपि आपके दिन 
सङ्गीत, शिक्रार और पार्टियों वगैरा में अच्छी तरह से बीत रहे थे और जिन्दगी बहे| 
चैन से गुज़र रही थी, लेकिन एक सच्चे कलाकार को राजा महाराजाओं और 
, पेशोइशरत से क्या काम ? आपकी आत्मा तो अभिनेता बनने के लिये छपा 
ह थी । समय और भाग्य ने राथ दिया । न्यू थियेट ले? के कुशल डाइरेक्टर भ्रीयुत 
देवकी बोल से आपका परिचय हुआ ओर उन्होंने ही आपको रजतपट) पर लाकर 
आपकी वर्षों की इच्छा पूरी की। अब तो स्वयं देवकी वावू आपको एक महान्‌ 
कलाकार मानते हैं । ह | 


आजकल जितने लिनेमा-गायक हैं, उनमें सबसे अधिक और शाखानुप्तार | 

शिक्ता आप ही ने पाई है। आपके गले में एक ऐसा कम्पन ( ४ "॥!07 ) है , 
विरले ही गायको मै पाया जाता है। आपके गाने की अपनी निराली शैली है | 
देवदास? की वह गज़ल हु छुटे असीर तो बदला हुआ ज्ञमाना था! “कारवाने-हयात | 
की वह आावरी यह कू च के वक्त केसी आवाज़ जी दिल के कानो मे आ रही ह 
आज भी सङ्गीत-प्रेमी भूले नहीं हैं यद्यपि माइक्रोफोन से आपकी इतनी दोस्ती नी 
जितनी मि० सहगल तथा अन्य अभिनेताओं की, तथापि जो कला को समभते 
और जानते हैं वे ही आपको पहचान पाते हैं। १३ 


अभिनय में भी आप वे-जोड़ हैं । 'धूपछांह” मे खरसे पहले आप 
में आये थे । इससे पूर्व आप छोटी-छोटी भूमिकाओं मे काम करते आ रहे थे, लेक 
इससे आपको सन्तोष नहीं था। आखिर जौहरियों ने रत्न को पहिचाना, परखा और 
प्रकाश में लाये। पछा! चित्र की आशातीत सफलता के बाद न्यू थियेटस' 
अन्य डाइरक्टरा का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हुआ । और अगली भूमि 
आपको श्री० बरुआ के सामाजिक चित्र 'माया' में मिली । “माया” में आपने धूपा 
से भी खुन्दर कार्य किया । कई स्थलों में तो आपने इतना स्वाभाविक और उच 
का अभिनय किया, कि जनता आपकी कला देखकर चकित रह गई । माया कै बाद 
फिर आप मेथिल कवि वियापति की भूमिका में आये । चित्र देखने मै ऐसा प्रतीत 


हुआ मानो यह भूमिका वास्तव में आप ही के लिये थी । चित्र की सफलता का श्र 
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वर्जित करके उसकी जाति षाड़व सम्पूर्ण मानते हैं, परन्तु वस्तुतः तोड़ी के आरोह 
में पञ्चम वर्जित नहीं, बल्कि अल्प है । अतः तोड़ी की जाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण मानना 
ही अधिक युक्ति सङ्गत प्रतीत होता है । 
तोड़ी तथा सुलतानी की गायकी में गन्धार का प्रयोग एक विशेषता है | इसका 
“कारण यह है कि मुलतानी में गन्धार कोमल है, परन्तु तोड़ी का गन्धार अति 
जमल है। यानी तोड़ी में गन्धार कोमल से भी कुछ नीचा लगता है । साथ ही यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि तोड़ी मे गन्धार स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होता है । 
उलके साथ अन्य किसी स्वर की छाया या कण नहीं लगता, परन्तु मुलतानी के 
गन्धार मे सदैव ही मध्यम का कण रञ्जकता बढ़ाता है। इली कारण मुलतानी में 


। । 

~ — ७ २७ ~ [a | । म ॥ 

गन्धार मध्यम की छाया से लेते हैं जेसे नि सा ग म प, ग म प, इत्यादि तोड़ी 
~ ह ~ ~ ९ ह भै ॥& 

का स्वरूप रे, ग, तथा ध पर विशेषतया निभर है । अतः इस राग मै यह तीन 

स्वर अधिकता से दर्शाये जाते हैं, परन्तु सुलतानी में यदि.रे ग घ का प्रावाल्य 


होगा, तो तोड़ी राग की छाया दृष्टिगोचर होने लगेगी । इस दोष को दूर करने के 
नुह लिये मुलतानी में रे ग घ का प्रयोग कुशलता से होता है तथा ग, प, तथा ति का 


) है जो त 

ली है। प्राबल्य रहता है, क्योंकि सुलतानी में स, ग, प, तथा ति' विश्रान्ति स्थान है। 
हयात 

रही । तोड़ी को मुलतानी से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि “नि ला ग म पे 
ती न 


ते यह अङ्ग न लिया जाय क्योंकि ऐसा करने से शीघ्र हो तोड़ी में सुलतानी की छाया | 
दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार सुलतानी को तोड़ी से बचाने के लिये यह 

। 3 

लेकि/ आवश्यक है कि सुलतानी के आरोह में “नि रे ग म" यह अङ्ग न लाया हू: § 


i 


गा | अन्यथा मुलतानी में तोड़ी का भान द्दोने लगता है। ८ 

T। 

पछा . सुलतानी में आलाप की समात्ति प्रायः इस अङ्ग से होती हैम प 5 
क्षेबाद \ १ ग मग, प्र गरे सा, तथा न्यास अर्थात्‌ तान और अलाप स बर्‌ 
प्रतीत क ग 


>= | स, प, और नि हैं । इसके विपरीत तोड़ी में आलाप समाप्ति का अङ्ग ग) ९ 


io A न 5 
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छाः एकः) द 
[| 

मलतानी का मख्य अंग नि सा, म ग, प' ग; रे सत्र है, तथा तोड़ी का मख्य अंग 


घ, निरे ग, म रे, ग, रे सा हे । 


स्वर- विस्तार ( तोड़ी ) 
रेग घ कोमल और म तीव्र हैं । कम्पोज़ की कठिनाई के कारण कोमल तीव्र)“ 


चिन्ह यहाँ नहीं दिये गये । 
ग ग 
१_सारेग,रेग,मऽ5ऽग, रे ग रे सा, खा 5 5 ध नि खा रे, 
ग ग 
नि ध, म घु सा, ध्‌ नि सा रेग, रे ग, रे ग मरे ग, ध्‌ 55 


ग «६ रे 5 ६ सा, नि सा नि सा रे ५ 5 नि धू, मु धु नि सा रेध्‌ सा 


ग 
२-ध्‌ नि सा रे ग, रे ग, म रे ग, म प, प 5 5 मं ध 5 5, म॒ ग, 
| म 
रेग म धघ, म गम म ग रे ग, रे सा, सा रे ग, मग, प 55 
नि ग नि 
गाम ध, थ 55 प, मपम पध (म)ग,रे गम ध,धथऽ ऽप, 
म 
प ऽऽ गमपध (म)गरे गम रे ग, रे सा। 
म : नि 
३--सा रे ग मधनि धऽ 5, ध 5 ऽऽ प, प ऽ ६ 5 गम ध, म 
ग ध नि 
धऽ ऽरेग मध55 (मै ग, रे गमधग मध, (म)ग 


गरे ग,रेसाध्‌, नि रे ग, म रे, ग, रे सा। 


ध नि गं गां १ ८ 

४-सा रे ग म घ, म घ सां, सां 55 धनिसांरे, रें रे | 5 ड 

घ नि २ र 
धनिसांरे5ऽऽनिध,मधनिसांरेऽ5ऽनिध,म घस 

द ध नि ‘रे 

& 5 सां, नि सां निसां रें ६५ ६ नि धथ, म ध सां, ध निखां ! 

गग र टि रे 

रंरंसां, ध निसां र॑ गं, रंगं घ नि ध खां 555 नि 
555 साँगं, रे गं रें सां, म घ नि खां रें 5 5 विधम ग र 
ध नि 
चरा म घ सा 5 5 5। 
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> स्वर विस्तार ( मुलतानी ) र ग ध कोमल म तीव्र । 
[ग म म घ म म 
१-नि सा, नि सा म ग रे सा, नि साग म प, प,मपमगमग, 


म नि सा म म म 
ग मपनि 555 तिधथप, मपऽ5, म ग म ग, म ग रे सा, 


के ) १ नि नि , सा । 
ले म घ म म 
२-नि खा गम प, मप555मग,गमप,प 5: 5, घ प, 
रे, घ 
नि छ प, ग म प नि थ प, म प नी 5 5 $, प; मग मपनि 


> 955 प, मग म ग, म गरे सा। 
सा म ~ म ' ति म 
३--नि स ग मं प्‌ 5 5 ६ सा म ग।प, प ध प (प);,म ग म ग, ग 
ग, 


म 
म पनिसखांनिधप,प(प) गमग,गमपनिऽ 55 निसांँ, 
5 | नि SIE SN रा 5 ५ २९ ° ०५ 
सां 5 5 5, निसांमंगंरसां, सार सां (सां) नि घ॒ प, 
पनिसांनिधपपपघपमगमपनि555नि555ति5 


५ 5 साँ, नि खां मं गं, मग, प म गरे सा। 
म | ` म ~ ——— Se) 
भ नि सा,म ग,पग;रेसा,निसागमपमप,5ऽ55ऽसामगप, 


| प पमग, मप नि 5S ऽति ऽ ऽसां.सांरसां रेस नि, 
भ मंम आर 
पनि सां ग॑ रें सां,प ति सां मं गं, ग॑ पं ग॑ं मं ग रु सा,र२ सा नि, 


0 प घ ब i ’ 
सां SE BE 
त॑ पनिसांनि धपमपनिऽऽऽ तिधपमपऽऽ,मयगमग, 
हि म 
: म गरेसा। 
र रे 
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पथिक में तेरी बनगी छाया 
- बहुत दिनों से इन आंखों ने, अब लुझको है पाया॥ 
रहुँगी तेरे संग दिन राती, ज्यू सागर मवूद समाती । 
भूल न जाना प्राण हमारे, बनू में तेरी काया ॥ पथिक में" ॥ 
शर्केगे जब हम चलते-चलते, बैठ जांयगे सूरज ढलते । | 
बन की चिड़िया करें इशारा, नया ये जोड़ा आया ॥ पथिक मेँ ॥ । 
इम सोयेंगे रजनी के घर, पवन सुलाये लोरी देकर । 
सुबह में पूछेंगे सूरज से, किसने हमें जगाया ॥ पथिक मैं" 
Wa) ) 
बजाकर प्रेम की बंसी तुम्हें भगवन रिभायंगे । 
हम अपनी श्वांस पंखी से चेवर तुम पर ठुलायेंगे ॥ 
पखारेंगे चरण तुम्हरे विमल नेनो की थाली में। 
कि निर्मल आंखुआओ से नित नई जमना बहायेंगे॥ | 
हमेशा मूर्ती व्यापक रहेगी ध्यान कुटिया में | ` | 
कि हम निलेप निगुण को सुगन सुन्दर बतायेंगे ॥ i 
हमारी आह की डोरी ने बांधा दीनवःधू को । 
जहां उनको बुलायेगे दह नङ्गो पांव आयेंगे ॥ 
अभी भूले नहीं गोपाल अपनी बाल लीलायें । 
विपत की घोर वपा में, वो गोवर्धन उठायेंगे ॥ 
( ३:) 
तेरी सुन्दर छुबि घनश्याम, किया मन मोहित लीला धाम ! 
तू ही बसे विष्णु के मन में, तू ही आया था मधुबन में। 
करने भक्तों का शुभ नाम ॥ किया मन मोहित “2 ॥ 
तू ही छाया बन्सीबट पर, बजाई मुरली जमना तट पर । 
चराई गायें गोकुल गाम ॥ किया मन मोहित" ""॥ 
रास कर सखियां मुग्ध बनाई, तूने प्रेम सुधा बरखाई। 
मारा दुष्ट किया संग्राम ॥ किया मन मोहित 7 50 
सिखाया तूने गीता ज्ञान, किया हम भक्तों का कल्याण । 
तेरा है अन्तर्यामी नाम ॥ किया मन मोहित 7 


ऐसे मनोहर भजनों की स्वरलिपियों के लिए विशेपांक'भजनाङ्क' की प्रतीचा को 


mm ता ~ A dl am ‘Ls +A 


mn 
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द प्रयाग विश्वविद्यालय का नवस्‌ | 
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के 

रा वत १६ से २२ अक्तूबर तक प्रयाग विश्वविद्यालय का नवम्‌ सङ्गीत-सम्मे- 

लन अपूर्व लमारोह के साथ सम्पादित हुआ । कई दृष्टि से इस वर्ष का 
सम्मेलन आशातीत रूप से सफल हुआ । इस विश्वब्यापी हाहाकार और खण्ड -प्रलय 
के अवसर पर भी इतने खुचारु-रूप से इस कान्फ्रेल का सञ्चालन कर ले जाना 
इलके नियोजक डाक्टर डी० आर० भट्टाचार्य महोदय का ही काम था। श्रोताओं 
की उपस्थिति इतनी अधिक संख्या में शायद पिली किसी भी कान्फरेल में न हुई 
होगी । अन्तिम बैठक ( ता० २२ की रात) में तो यह हाल था कि उ विशाल 
| सिनेट हाल मे कहीं तिल रखने को भी जगह न रह गई थो । सेकड़ो उत्सुक श्रोताओं 
| | को निराश लौटना पड़ा, स्थानाभाव के कारण । इससे स्पष्ट है कि सवे-साधारण 
| की रुचि सङ्गीत की ओर बढ़ रही है । पर इस बार इस अपार भीड़ का एक र 
| ` कारण हो सकता है । गायनाचार्य पण्डित औकारनाथ ठाकुर अबकी पहली बार इस 
| | कान्फ्रेल मे पधारे। खास आकर्षण उन्हीं का था। इनके सिवा भारत-प्रलिद्ध कई 

अन्य गुणियो ने भी भाग लिया । 


इस छोटे से लेख मे कुछ प्रमुख कलाकारों के कृतित्व की संक्षिप्त चचा 000 
प्रयास किया जायगा । सबसे पहले हम गायन की चचां करेंगे। यह खेद का विषय ह | 
| | कि देश के इस मुख्य सङ्गीत-सम्मेलन में कोई ध्पद गायक या उसके नाउर | 
कोई प्रसिद्ध वीणा या मृदङ्ग-वादक नहीं था। भारतीय सङ्गीत-पद्धति मे सबोच्च | 
स्थान भ्रपद का है। हमारे अमर सङ्गीत नायक स्वामी हरिदास तथा उनके गंधवों- 
| | पम शिष्य तानसेन और बैजु वावरा आदि घुपद पद्धति से दी रागालाप करते श 
| | स्याल पद्धति बहुत बाद की है। गुणियों का कौल है कि रागों की शड्ता झर 
| | गती मे हो अजुण्ण रक्खी जा सकती है। पर न जाने वपो पब्लिक ओर इसर | 

| साथ ही कान्फ्रेसे और सङ्गीत के बड़े से बड़े विद्यालय इस शैली के प्रति उदासीन 
| होते जा रहे हैं। 
हां, देश के सर्वोच्च माने हुप ख्याल गायक--श्राफृताबे मौसीकी फैया ह 
देव उपस्थित थे। प्रयाग-दासियौं को कई बार आपकी अचुपम स्व न 


इ; 
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६०६ # सङ्गीत # 
CENTS ESRI) लल? 
रसास्त्राइन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। इस वार पहले दिन आपने बि 
राग की आलापचारी और इसी राग की एक विलक्षण 'धमार सुनाई | आफ 
रोम तोम' तो अ्रपू्ं था ही पर उख धमार को बन्दिश मी कुछ कम चमक 
नहीं थी। सङ्गत की थी काशी के प्रलिद्ध तवला-वादक श्री अनोखेलाल ने | 
शुणियों की घारणा है कि धमार की सङ्गत मदङ्ग द्वारा ही होनी उचित है। जोह 
पर तबले द्वारा भी अनोखे ने आशातीत रूप से खाँ साहब का साथ देकर काडी) 
गुणिब्रन्द का मस्तक ॐचा छिया | अतीत, श्रताहद,आड़ी, वियाड़ी,स वाई, डेढी आर 
हर तरह की गतियों में खाँसाहब ने अनोखे को कला, पर वह नवयुवक कलाका 
इस भीषण अग्नि परीक्षा मै सम्मान-सहित उत्तीर्ण हुआ। लोगों को आश्चय भ 
हुआ कि आखिर खाँ साहब इस बच्चे से इतना उलभ क्यों रहे हें? कई बा । 
रसाभांस भी होते-हा ते वचा । ऐसे मोकों पर यह पकड़ना प्रायः क डिन हो जाता 


- किकिल की लय ठीक रही और यदि कोई पकड़ भी पावे तो उसका प्रगट करन 


अनुचित है । पर इतना तो कई लोगो की ज़बानी खुना गया क्रि--“समरथ को र्न; 
दोष शुसांई ।” जो हो. जैसा हो, पर यह सङ्गत अपने ढङ्ग की निराली रही। इष 
धप्रार की “धरमार' में खाँ साहब काफी थक गये यहां तक कि इसके बाद ख्यात 
ओर दादरा जी भर न गा सके । हां दूसरे दिन जौनपुरी उन्होंने खूब जमकर गाई।| 
गायकी ओर शुद्ध ख्याल शैली आदि की दृष्टि से यह आदर्श ख्याल रहा । 


दूसरे प्रलिद्ध ख्याल गायक रामपुर के मुश्ताक हुसैन साहब थे । इन्हों 
राग सागर गाकर स्वर और रागों पर अपूर्व अधिकार का परिचय दिया । इ 
सागर राग में दुर्जनो राग एक ही बन्दिश में, एक के वाद पक, फ़िल्म के दृश्यों कै 
भाँति अपनी अपनी झाँकी दिखाते जाते थे । यह एक असाधारण निपुणता का का| 
था, इसमें सन्देह नहीं । 


लाहौर के श्री दिलीपचन्द वेदी ने भी कुछ कम निपुणता का परिचय तई 
दिया । पूरे तीन सप्तक की दुत तानें और हुसेनी तोड़ी जैसे क्लिए राग में, इन्हीं व 
काम था । इतनी विकट और मुश्किल तानें, ऐसे-ऐसे बेढब निकास' और सो भे 
राग की शुद्धता कायम रखते हुए, इन्हीं का हकू था। पर इतना सब होते हुए # 
थ्रोता-मण्डली के एक भाग ने न जाने क्यों आपके लाथ बड़ी बेरहमी का बता 
किया । जब ज़रा आपका गाना जमने लगा तो जनता के एक भाग ने बारम्बार शोर 
युल, ताली, “नो मोर) आदि के नारे लगा-लगाकर आपको उठ जाने पर वाध्य किया 
यह एक गुणी कलाकार का स्पष्ट अपमान था जो प्रयाग विश्वविद्यालय की जनता 
लिप कलङ्क सिद्ध हो सकता ह । यह स्पष्ट था कि ये हु्ञड़ मचाने वाले, वि ॥ 
ही थे, मुख्यतः जो लिवा नृत्य और पण्डित ओंकारनाथ के गाने के और किसी 2 | 
बेठने ही न देते थे। क्योंकि वेदी जी के समान ही अब्दुल अज्ञीज़ बीनकार 2 || 
बिस्मिल्ला पार्टी के शाहनाई वाले भी मर्माहत होकर डायस पर से उठ गये, अत्र ९ 
बहुत हुआ करता है पर प्रयाग में ऐसी हुल्नड़बाज़ी का यह पहला उदाहरण है । जो * 
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भी गुणिज्ञन यहां भाग लेते है वह हमारे मान्य ' अतिथि हैं और किसी रूप में हम 
इनका सम्मान करने से तो रहे, यदि दस मिनट धैर्य के साथ हम इन्हें सुन भी नहीं 
सकते तो हमारा सङ्गीत-प्रेमी या श्रोता” बनने का दावा व्यर्थ है । 


Cc lL OU 
उपयु क्त गायका के सिवा प्रिसिपल श्री कृष्ण राताञ्जनकर और श्री रामकृष्ण 
|. मिश्र के गायन भी सुन्दर हुप । मिसिपल साहब कठिन और कम प्रचलित रागो को 


शुद्धता ओर पूर्ण कुशलता से गाने के लिए प्रलिद्ध हैं। है दिन आपने कान्हरे का 
ला । पक प्रकार गाया जो शायद सूहा था, पर हमें निश्चय नहीं है। मिश्र जी ने पद्धति के 
ही! अनुसार दरबारी जैसे _महान्‌ राग का आलाप और ख्याल गाया, पर ये मी जी भर 
ह कर गा न पाये, कु व्याघात उपस्थित हो गया था। हां दूसरे दिन इनकी तोड़ी- 


बा रवी अच्छी जमी । 
पर जो कुछ भी हो पबलिक ने पण्डित ऑकारनाथ को ही अपने गले का 
री न हार बनाया । अपने निराले व्यक्तित्व, वेशभूषा, सौम्यमूर्ति, वाकपडुता तथा सभा- 
| इप चातुरी से विद्यार्थी समुदाय को आप पहले ही वश में कर चुके थे। फिर गायन के 
सख्या समय आपका अलाधारण कण्ठ स्वर, प्रचण्डता और मृदुता का अपूर्व सामंजस्य 
'गई।| रखने वाला आरोहावरोह देखकर पबलिक मन्त्रमुग्ध सी रही । यह दूसरी बात है कि 
१ आपके गाये हुए राग, माने हुए उस्तादों की पैनी दृष्टि मै दोष-रहित नहीं जँचे, पर 
क्या उस्ताद, क्या पबलिक सभी इस मानी मै एक मत हे कि पेली ज़ोरदार और 
इन्हे) सुरीली आवाज़ किली के पास नहीं है । बल, फिर कान्फ्रैस को और चाहिए क्या ? 
। | भलेही इनकी देवगिरी में भूपाली का रूप स्पष्ट हो गया हो, पर स्वर तो सच्चा लगा ! 
| अस्तु,अब ज़रा कुछ तन्त्रकारों की चर्चा करनी है| यह खेद का विषय रहा कि 
कोई देश का अप्रगण्य तन्त्रकार (बीनकार, सितारिया या सरोद्या) इस सम्मेलत में 
। उपस्थित न हो सका। उस्ताद हाफिज्ञ अली, हामिद हुसेत, अलाडद्दीन आदि 
[ नह| जुरन्धरो की अनुपस्थिति बहुत खली । हां अलाउद्दीन साहब के सुयोग्य पुत्र, 
हब] अलीअकबर खां ने सरोद में आश्चर्यजनक निपुणता का परिचय दिया। पूरिया, 
बोभी| पधनाभ्री और तोड़ी ऐसे कठिन रागां को इस सरल-सुन्दर भाव से बजाना आसान 
पुरी पदौ दै। इसी प्रकार स्वर्गीय इनायत खां साहब के द्वोनद्वार पुत्र, विलायत खां, ने 
र्ता गी अपूर्वं उन्नति का परिचय दिया। निश्चय ही यह होनहार बालक एक दिन देश मै 
शो स्वी होगा । खेद है कि इन्हीं इनायत खां साहब के प्रधान शिष्य श्री धुवतारा | 
या] जोशी, आमन्त्रित होकर भी न आ सके | पर वाद्य में बिस्मिल्ला-विलायत आदि... 
= शहनाई वालों का काम कम महत्वपूर्ण नहीं हुआ। पहले दिन इन्होंने जौनपुरीका 
जाप, शड भ्रुपदाज्ञी आलापबारी के ` अनुसार बजाया। सब तरह के कि क्वार 
» जमजमे, झाले, खटके, मुरकिया, मीड़ं कोई भी हरकत तो नहीं बाकी: 
राहनाई जैसे फूँक के बाजे मे, इतना काम सममुच ्राश्चयंजनक था । 


ही इ. सब से लोकप्रिय सिद्ध हुआ अनोखे लाल का तबला। यह नवयुन 
समय पर स्वर्गीय बीरु मिश्र का स्थान ग्रहण करेगा। पि 
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६ ०८ अ सङ्गीत डरी 
Eres प्य्यय्यिस्य 
एक और होनहार नवयुवक, वैजनाथ मिश्र, ने सारङ्गी ऐसे कठिन वाद्य मे 
अच्छी उन्नति का परिचय दिया । ये काशी के प्रधिद्ध तन्त्रकार पण्डित सरयूयताद्‌ 
जी के पुत्र हैं । इनकी सङ्गत से सब प्रसन्न रहे।. क 
कथक-नृत्य में असाधारण उन्नति का परिचय दिया झरना साहा और बेला 
श्रणाव ने | इसका श्रेय इनके गुणी गुरु श्री सोहनलाल जी को है । पञ्चम सवारी जैसे 
कठिन तालो में डेढ़ी, सवाई, पौनी, तिगुन आदि लयो में इतने बड़े बड़े चक्करदार 
परन नाचते हुये किसी लड़की को अभी तक नहीं देखा गया, यह सत्य है। पुरुष 
नर्त्तको में भी इतनी तैयारी विरली ही मिलेगी । आधुनिक नृत्य में मंजुलिका भाटुडी 
के दो नृत्य बड़े कलापूर्ण ओर सुन्दर जँंचे--तोड़ो रागिनी! ओर 'सोल आफ ताज! 
इनका विशाल आकेस्ट्रा, भाव-प्रदर्शन, पोशाक, रोशनी, सभी सांस्कृतिक और 
खुरुचिपूर्ण हुये । पर एक बात माननी होगी; कि इनके वास्तविक नृत्य, फिरत, और 
पदच्षेप, गति आदि में उत्तरोत्तर कथक-टेकनी # का प्रभाव स्पष्ट होता जा रहा है। 
इससे यह लिद्ध होता जा रहा है कि अन्ततोगत्वा कथक-नृत्य के आधार बिना 
कोई भी आधुनिक नृत्य निराधार ही रहेगा | कुमारी दीप्ति मजूमदार के नृत्य भी 
काफ़ी आकषक जचे, खास कर छात्र-मणडली को । पर इनके ज्यों मै सुरुचि और 
संस्कृति को पुट उतना नहीं था , इनके स्ट्रीट सिंगर! नृत्य में किली ने पैला भी 
फेका और नत्तेकी ने उस पेले को 'लध्नन्यवाद? चापल भी फेंक दिया--इस तरह 
को सभी बातें हो गई । कम से कम कान्फरेंसों में नृत्य के विषय मे मर्यादा का 
ध्यान भी अवश्य होना चाहिये । 


7 


70 Fo न ३७:६९७ > 
¢ _ संगीत का “तालअंक” | 
सङ्गीत १६५० के विशेषाङ्क “ताल -भ्रङ्क” के सैकड़ों आर्डर हमें केन्सिल 0 | 
| पड़े है क्यो कि ताल अङ्क बिल्कुल स्टाक में नहीं रहा था, श्रब सङ्गीत | 
१ मियो के आग्रह से “ताल अङ्क” फिर दुबारा छुपाया जारहा है ताल संबन्धी ) | 
९ र ह द द ओर इष होगा | मू» २) आर्डर बुक कराइये, | 
€ ताकि पीने मूल्य में मिल सके। || 
0 /, | 
0 पता-मेनेजर "'सङ्ीत” हाथरस । | 
RR 2 । 
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रार्‌ 

९ 
र्‌ डा न फ कु ताल फ़ गायिका 
डी बनड़ा कैफ “दादरा” (द्रुत) ७ , “दुलारी” 
पैर स्वरलिपिकर्ती --भ्री मती प्रकाशदेवो “अग्रवाल” । 


"| गान्धी के दफ्तर में जावे मेरा बनरा लेगा सुराज ! 

ना दादा अपने को लीडर बनावे, दादी रानी से लेक्वर दिलावे ॥ प्रेरा ` ॥ 

रु | ताऊ चाचा को लीडर बनावे, बाबुल बीरन को लीडर बनावे। 

रि अम्मा भावी से चरखा कतावे, मेरा बनरा 7: - ------:----॥ 

स मामा नाना का लीडर बनावे, नानी माधी की बात बढ़ावे। 
बा जीजी, भुञ्जा को शिक्ता दिलिवे, मेरा बनरा'`` sos ००० ००० ००० ००० ०-०: ॥ 


भ 2] ha गी : 
इ को अपने लीडर बनावे, भावी रानी को खूब सतावे। 
मेरा बनरा लेगा सुराज ॥ 


ना??? SDE — 


i 
। 
है 
है | 
है 
| 
है| 
॥ 
है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


£ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| | 
| 
॥.. 


ना; 5 5 55 ऽऽ 5 | 


- - च न सं सं नसं र 
९ ९ लीड 'र ब 

“रूप 

साप पा प॑ - | + प c= 


रा नी 5 से 5 


(ए ए ESS 


ल ठ 8 छा $ 9. 


CE) 
CEI T= पा = 


रा नी 5 से 5 


रु गन 


ए ए = 


बा नाः 5 रा ९ 5 


गांधी के दफ्तर में जावे 


IR OY पा 


£ घना नससं - = सं |-- घ न सं 
+ ता ` ऊ ऽ|चा 5 चा ऽ ऽ को 5 ऽ ली ड य 
FE... i 
नसं रं - संनधप प|- - म - घ न नस स ० 
EE छन ऽ या 5 ज॒ 'ल| प १ 00) ॥ 
Ff 0777 || 


०००० ५०० ००० 


प थ प 


# लि 5 क्च र दि 


MRT ® छ पे 


# लि 5 क्च र दि 


GIN 
वे 5 5 ईदा 

ञि oT D९ त” — 
प्र प्‌ म म गा - ३ 


रा 5 ऽज दा दी 5 : 


म प म म ग - 


ला 5 वे मेर ४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(5 
ॐ दिसम्बर ४१ # ६११ 
सि हल SRN 
न सं से | नस रं - संनधपप - - ऋ ख ख - 
ड़ र व [ना 5 5 55 5 वे [६ 5 ॐ श्र सम्मा 5 
0 ICO की 
- प -|% प प॒ प ध प|म प म ग म 
5 से 5 |# च र खा 5 क।|ता 5 वे रा 5 
| 
-| रग - र ख -|सर ग - ख - र|स ख स | 
त बन 5 रा 5 ऽ|लेऽ 5 5 गा 5 सु|ण ७ जम मा 5 । 
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म 
६ भा ५ वी 5 से 5|» च र खा 5 क ताऽ वे मे रा 5 
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गांधी के दफ्तर मेः" AHS SOOO HLOGOLIOGO 00000 ए 
नोट--शेष अन्तरे इसी प्रकार बजाइये । 


J) ऑ[७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७: ७ ७ ७ २ ७ २७:२७ ७. 
संगीत” ? 6५१ की पुरी फाइल ! 


( पृष्ठ संख्या ६२५ मुल्य ३।) 

इस वर्ष की पूरी फ़ाइल ( जत्य अङ्क विशेषांक सहित ) थोड़ी सी 
तैयार हुई हैं, सम्भव है इसी महीने में सब समाप्त हो जांय, अतः मंगाने $ 
बाले संगीत प्रेमी आज ही मंगालें बरना फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं। ' 
इस वर्ष की फ़ाइल में सवा छै सो पृष्ठ हैं । जिनमें सङ्गीत का खज़ा 


भरा हुआ हैँ । 
पता--मैनेजर “सङ्गीत” हाथरस-सू० पी. ` 
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छाक शाट जर जुसक शान 


( लेखक -श्रीयुत लल्लन जी मिश्र “ललन” ) 


N\A N 


॥ इस थाट के ३५ रागों में से २७ रागों का वर्णन ५ सङ्गीत" के सिक रा सितम्बर तक ३ 
अङ्को में दिया जा चुका है, अब शेष ८ राग इस अङ्क में दिये जाते हैं । इसके बाद अन्य 
थाटो के राग भी इसी प्रकार दिये जायेंगे । 

२८-न-नट सन्लार । 2 
यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है । इसका आरोहावरोह मस्पूर है। 


मध्यम इसका बादो और सम्बादी षड्ज है। गायन समय वर्षा काल है | यह नर | १ 
और मल्लार के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इनके पूर्वाङ्ग मै नट और उत्तरांगय | ¬ 
रा 


मल्लार मिलता है। 'रेम' व रिप' की सङ्गति इसमें खुखदायक है । इसमें ढोग 
७ ३ मे ~ ७०० 
गांधारों का प्रयोग होता है, पर इमे मत मतान्तर है। इसमें केचल एक ही गांधार 
~ ०५ 
का प्रयोग होता है, कोमल अथवा तोत्र । 


नट मल्लार-स्वरूप--नि सा, रे म, रे प,' म ग, ग म, प, नी ध 
— — १ | 


प, मग, रे सा । 
व (इश्त थाट के कुछ अप्रचिलित राग) 


नि 
२६--मनोहरी । 2 
हु स राग काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में निषाद | रि 
वज्य है । अतः इसकी जाति घाडव-षाडच है । इसका बादी स्वर षडज व सम्वाद 
स्वर पञ्चम है। गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर है । परन्तु यह शुद्ध प्रकृति का 
राग है । इसलिये यह रात को सदा गाया जाता है । यह राग प्राचीन काल में था 
इसका उदाहरण कई प्रस्थों में मिलता है। यह राग प्राय: सिघूर से मिल जाता दै 
'पर इसमें निषाद वज्थ होने से भेर स्पष्ट होता है । ss | 8 
आरोद्दावरोह-सा रे सा, गरेग,मपघसां।सांधपम गरेसा। i 
१७ = प्र 
३०--गोपिकांबोधी । ह 
यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह मे निषाद वर्ज्यव | 
अवरोह सम्पूण है । अतः इसकी जाति षाड प-सम्पूण है । इसका बादी स्वर गांधार | 
तथा सम्बादी स्वर 'निषाद' है । गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है.। यह रा | 
| चञ्चल प्रति का होकर गायन में उत्तम है । | 
| आरोहावरोह--सा, रे, ग, म, प, ध, साँ । सां, नि, ध, प, म, ग, रे, सा | ८ 


| २१-कोब्लहास । उती 
| यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है । इसके आरोह में मध्यम वर्ज्य तथा | 
अवरोह में मध्यम धेचत ये दोनो स्वर ब्य हैं। अतः इलकी जाति षाडव मी 


~ 
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ॐ दिसम्बर ४१ ॐ ६१३ 
पररिर" CEETEER EDIE BREE Tee (टन पक पर: पक NT eT 
नी जाती है । पञ्चम ल्ल्त्त्च् रता बाढी तथा सम्बादी स्वर षड्ज है । गायन समय दिन 
का चतुर्थ प्रहर है । यह राग अत्यन्त ही मनोहर है । 

आरोहावरोह--खा, रे, ग, प, ध नी, सां।लां नि, ध, प, ग रे सा। 


३२- रक्त हंस | 


हे यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गान्धार, निषाद 
 है।| दज है और इसके अवरोह में घैवत, गांधार वर्ज है । अतः इसकी जाति औड़ब- 
न । है । बादी स्वर रिपभ तथा सम्वादी पञ्चम है गायन समय मध्याह्न है । यह 
गमे | राग बड़ा मनोहर होता है । इसके आरोह में दुर्गा का भास होता है । पर यह अङ्ग 
दोनों | बादि भेद तथा अवरोह में धैत्रत बजे होने से राग भेद स्पष्ट होता है। 

धार आरोहावरोह--सा, रे, म, प, घ, सां । सां नि, प, म, रे ता। 


L 


। ध ३३--आभोगी । 


यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता हे। इसके आरोहावरोह मे पञ्चम, 
निषाद वर्ज है, अतः जाति ओऔडुब-ओड़ुव मानी जाती है । मध्यम वादी व षड्ज 
सम्बादी है । गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर है । इस राग में कुछ बागेश्री का 
पाद | मिश्रण है । ऐसा गुणियों का मत है । गायन में यह राग अति मनोहर हे । 


बादर आरोहावरोह--ला रे ग म, ध सां । सां घ म ग रे सा। 

[का र 

था ३४-जयन्तसेन । 

ता है | यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह मे रिषभ निषाद 


पर्ज है और अवरोह में केवल रिषभ वर्ज है अतः इसकी जाति औडुव-षाइव है। 
गांधार स्पर इसका वादी व धैवत स्वए सम्बादी है । गायत समय रात्रि का चतुर्थ 
प्रहर है। कुछ लोग दिन का चतुर्थ प्रहर मातते हैं। यहद राग अत्यन्त मनोहर 
तथा सुलभ है । _ 
अरोहावरोह-सा गम,प, घसां। सां ति ध प, म ग सा। 


३५--मानवी । ड 

मे > जे 

८ यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है । इसके आरोहाबरोह में Mee 
भजे है, अतः इसकी जाति घप/ड़व-षाड़व है । षड्ज वादी च पञ्चम सम्बादी है रा ५79 


समय रात्रि का मध्याह् है यह राग अत्यन्त मधुर होकर उत्तम प्रकृति कांहे। 
अरोहावरोह--सा रे ग प ध नी सां ।सांनी घ, प॒ ग रे सा) क 


+ # 
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हमीर कल्याण === हलताल मात्रा १०. त 


( शब्द तथा स्वरकार- ठा० जगदीशसिंह जी ) 


[| 
आरोह-स रे स,गमधनिघसं। अवरोह-सं नि ध प-म प -धप -गम्न २३ 

यह राग कल्याण ठाठ का वक्र सम्पूर्ण जाति है, गायन समय रात्रिका पहला प्रहर । 
स्थाई--माई री फुलवा जो चुनन गई । | 

अन्तरा--म्रिलो आज दर्शन गोपाल को, जनम सुफल भयौ आज मेरो॥ 

स्थाई 

७ + RS © । । ० + ७) 

| || 


सरस|ग म|घ - | - ध | सं न|ध पम प |धप|गम|रह 


माऽ5ऽ| ई 5|री 5 5 5 |फुल|वा 5ऽ|जोच्चु/नऽ|नग ध; 


TTS क्श mc "५-3५. 
अन्तरा पांचवी मात्रा से 
° + ० । | ° MEMS A) _H__©_ ____\_  । ० TE + 
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नोट- इस राग के आरोही में निषाद कमजोर है, ओर आरोही में गंधार कमजोर है ।' 


वकर है, अर्थात्‌ आरोही अवरोही सीधी नहीं है । 
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सङ्गीत’ का वार्षिक मूल्य ३ |) होगया | पृष्ठ संख्या में वृद्धि I; 
अपील | 
छ 
“सङ्गीत” अपना सातवां वर्ष समाप्त करके आठवें वष मै प्रवेश करने जारहा है 
इस, सुअवसर पर हम सङ्गीत के समस्त पाठक पाठिकाओं को हृदय से धन्यवाद 
देते है, जिन्होंने इसे प्रेम पूर्वक अपना कर सङ्घीत प्रचार में सहायता पहुंचाई है । 
इस वर्ष “सङ्गीत” में लगभग २०००) हज़ार का घाटा उठाना पड़ा है, क्योंकि 
लड़ाई शुरू होते ही कागज्ञ के व्यापारियों ने अपनी पूँजी के बज्ञ पर कागज को 
गोदामौ में भरकर ताले जड़ दिये, ओर कुछ दिन चुप रहकर जब-बेचना शुरू किया 
तो एऋ-एक के चार-चार किये । जो कागज्ञ हम ढाई आने और तीन आने पौड 
लेते थे बह हमें आठ आने ओर दस आने पौंड लेना पड़ा। 
बहुत से पत्र पत्रिकाओं ने कागज़ घटिया ( रफ़ ) लगाकर अथवा पृष्ठ संख्या 
कम करके इस मँहगी से अपना पीछा छुड़ाया है किन्तु आप देख रहे हैँ “संगीत” 
४ नेवेला ही कागज और उतने ही पृष्ठ दिये ओर अब तक दे रहा है साथ ही, अब 
एक और महान परिवर्तन की ओर हमने कदम बढ़ाया है। “सङ्गीत” में रीडिंग 
मैटर ( पाठय सामग्री ) के कुछ पूछ और बढ़ाये जारहे है ताकि ग्राहको को ज़्यादा 


| सेज््यादा स्वरलिपियां और लेख मिल सक। उपरोक्त सब परिवतैनो के कारण सङ्गीत 
मर के वार्षिक मूल्य मै केवल १) रुपया बढ़ाकर इसी महीने से सूल्य-- 
! ३।) रु० सालाना कर दिया गया है। 
— इतने पर भी हमें काफी घाटा नज़र आ रहा है, किन्तु हमने निश्चय कर 
लिया है कि “सङ्गीत” को भारतीय-सङ्गीत का एक आदर्श मासिक-पत्र बनाकर ही 
| दमलेंगे। आशा हे हमारे पाठक इस सङ्कट के समय मे अपनी सहानुभूति बनाये 
रक्खंगे और कृपा करके सङ्गीत के 
| २-२ नये ग्राहक बनाकर 
१. हमेमहँगीके इस तूफान से बचा लेगे। विशेषाङ्क के २ इश्तद्दार इस अझ के साथ 
| आपकी सेवा में भेजे जा रहे हैं, इन्हें अपने सङ्गीत-प्रेमी मित्रों को दे दीजिये और 
= उनसेकह दीजिये कि भारतवर्ष में सङ्गीत-कला की उन्नति करने वाला यह अकेला | 
पत्र है, इसकी सहायता करके-- sa 
देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करिये ! हि 
आगामी वर्ष से 'सङ्गीत' नये ठाठ-बाट से निकलेगा और आपको स 
को शान-वर्धक सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करेगा 
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छहचों ये निषेद | 


— DR रर 


“सङ्गीत” का छठवां वर्ष समाप्त हुआ, यह अङ्क भेजकर बहुत से ग्राहकों का. 
दा समाप्त हो रहा है, उनकी सेवा में इस अङ्क के साथ छुपा हुआ मनीआडर फार्म 

भेजा जाता है, कृपया ३)) शीघ्र भेज दीजिये, ताकि "“भजनाडू” प्रकाशित होते ही 
आपको भेजा जा सके | ची० पी० मँगाने से चार आने अधिक लग जायेंगे। अत 
मनीआउइडेर भेजना ही अच्छा है । 

जो सज्जन आगे को ग्राहक न रहना चाहे, चे कृपाकर १ काडे डालकर हमे 
सूचना दे दें, जिससे व्यर्थ ही “सङ्गीत” को वी० पी० खच की हानि न उठानी पड़े। | 
बहुत से ग्राहक चुप्पी साध लेते हैं और जब बी० पी० जाती है तो वापिस करदेते हैं, 
यह बहुत ही बुरी बात है! सङ्गीत घाटा उठाकर सेवा कर रहा है फिर तीन पैले के 
लोभ में आप उसे चार आने की हानि पहुँचावें क्या यह लज्जा की बात नहीं है! पेसे | 
सज्जनो से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चे पाप के भागी न बनेँ । जिनका कोई 
उत्तर या मनीआर्डर न आवेगा उन्हीं की सेवा मे ३॥) की वी० पी० द्वारा विशेषाई 
भेजा जावेगा । _ 


rr 


नोट कर लोजिये ! 


“सङ्गीत” का आगामी -अङ्क २०० पृष्ठ का “भजनाडु” होगा, नई-नई तज्जं के 
भजनो की स्वरलिपियों का ऐसा खोजपूर्ण ग्रन्थ अभी तक नहीं निकला | इस बृह | 
विशेषाङ्क का मूल्य २) रक्घा गया है, किन्तु सङ्घोत' ग्राहकों को उनके सालाना चर 
में ही मुफ्त मिलेगा । 


SANSA AS ASA AS <2 ८७, ७ ९८८? ASAIO 


विशेषाक ( भजनाक ) जज 


। का काय अधिक होने के कारण, इसकी रवानगी २० जनवरी १६४१ से आरम्भ हो | 
| अतः फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ग्राहको को यह अङ्क मिल जायगा इससे पहिले 
|| महाशय अङ्क न मिलने की शिकायत न लिखें । || 
| नोट पुराने ग्राहक जढ्द ही मनीआडेर भेज, ऐसा न हो कि आप बहुत दे 
|; करके मनीआर्डर करें और इधर से आपके लिये वी० पी० रवाना हो जाय । दि त 
। के मद्दीने में ही ३) का मतीआर्डर भेज दीजिये (नये ग्राहक चाहें जब भेज सक [0 05 कला खेल पोलियो (नते. आवक चाहे सघ पा । 


जा 


निवेदक--मैनेजर “सङ्गीत” हाथरस-यू० पी०। 
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EEE. 
प थः च न|थ न सं रस र्‌ (स. त) | प. न आम न 
इ ऽम को 5|5 अ ल गन क र सके 5 गे 5 
किक | 
। पए थ धथ सं | सं रं - माग ० सं न ध प 
का न 
मं दु"नि 'यां 5 | के 5 5 इ|शा 5 २ «& (बाजा) 
ही RR ८5८८2 प्जतत््ततत्रतयतसच्फर>--ूडडघ( 
प्रत प॒ध घ न|थ न सं र सं रु सा न|घ न प - 
ज ह ऽम को 5|5 अ ल ग|न क र स॒ | के SANS 0 | 
UBS ञ_|_ञञञ रएरन्न्ज््त्क्त््ट्ट्ध | 
$ प॒ थ थ सं|सं रं .-मं|रा रु कस ग रे से 
है, क 
के दु ति या 5 के ७ 95 जा 0 र? (बाजा) - 
पेषे फणा डाहा, 
कोई (mo 
| स र र गर ग र प | के र मारा रु 
पाइ च क 
प्पा 5 रे 5 प्या 5 रे 5 |» # स पती हा मा) 
र प थ) सग र? 
के ३ रे 5 (बाजा) ARAL SOS 050 प्यारे प्यारे ५०० ००० *%०५ ०७० ०००००००००००००० 
हृत्‌ 


iफल्म-सगीत” /चोथाभाग / 

छुपने जारहा है | आडेर बुक कराइये ताकि पोनेमूल्य मै 
आपको मिललके । तीघरे भाग के लिये जिन्होंने आडेर पहिले से | 
बुक करादिया था वे फ़ायदे में रहे, छुपने के बाद पौने मूल्य में | 
हरगिज्ञ नहीं मिल सकता, अतः चौथे भाग के लिये अभी से)१ | 
पोस्टकार्ड डालकर निश्चिन्त होजाइये, इसमे बिलकुल नये-नये | 
फिल्मों के गायनो की स्वरलिपियां छपरही हैं। 


पताः-मैनेजर “सद्भीत” हाथरस । 


। | 
| 
] 
if 
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डु 
तबळा ' पखावज + बील जोर परन 
( लेखंक--श्री० भीम बहादुर थकाली -नेपाल ) 
ope ८: 
१८ मात्रा के हरेक ताल की तिहाई 


१ हर्‌ 8 ४ ५ द्‌ ७ पः & {० ११ १६२ १३ १३ १५ 
गदि गन धागे तेटे धा 5 5, गदि गत धागे तेटे था 5 5, गदि 
१६६ ७ १९८ % 
गन धागे तेटे चा, म 
दूसरी तिहाई । 

१ ३ १ © 70:00 ८ ९ १० ह 
घागेतेरे कृधातेटे तागेतेटे कृधातेटे था ५ 5 घागेतेटे कृधातेटे तागेतेटे कृधातेरे 


१२ १३ १४ (४७ १६ १७ १५ % 


था 5 5 धागेतेटै कृधातेटे तागेतेटे कृधातेटे धा, 


१८ मात्रा के हरेक ताल के सीधे बोल । 


१ २ ३१ ००४ ण द्‌ ७ प & ३१, 
धाकिटि तकधुप्र किटितक धाघा धेड़ेनग तिरिकिटि धाकड़ ऽनघी त्ताइन घाधां 
89 72. १३ १३ १५ १६ २७ ८5 "१ 


घा किटितक घुमकिटि तकघुम किटितक धाधा कड़ान घाधा धे 


१८ मात्रा के हरेक ताल की आड़ी । 


Ml Sh ६ ७ प 8 J 
घान धान तान तान तकिट तकिट तकिट घिकिटि ग्रीधिन तर | 
RE UE tS एप १६ पि 
ग्रीधित ताने कत्ते टतेट घुमकिंय तान धाकिट त 
१ २ ३ ४ प्‌ ६ ७ ८ १ 
धा कड़ान गेगेगे ननन चा कडान शेगेगे ननन थे 
COR OE RU शी 


कड़ाने धाकिट तान धाकिट तान धा कड़ान धा कडा. 
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म FEST CDE FT उरातकाक जानना पा कमा. 


१६ मात्रा के हरेक ताल की तिहाई । 


१ २ २ ४ ५. ६ ७ प्‌ & १० 
कडा घाघां तगतिटि किटितक धाधा घा 5 कड़ान घाघा तकतिटि 
हि ररर, १३ १४ 7०0 RE रद 7६ 
। क्िटितक धा घा 5 कड़ान धाधा तगतिटि किटितक घाघा जा 

१६ मात्रा की तिहाई ( दूसरा प्रकार ) 
१, २ ३ ४ ० ति 0 छ eS १० १% 
किटितक थु धाधा थु कड़ान धा 5 किटितक थु घाघा थु 


२ १३ ४१४ २५३६ OO 
कडन धा 5 झिटितक थु धाधा थु क्ड़ांन घा 


रे 
न १६ मात्रा के हरेक ताल में लगाने को सीधा बोल 
0 २ उ 5060) ६ श ८ था ०) 
घाधा किटितक घाधा कड़ान तकधुम किटितक धाधा कड़ान तड्न्न घाघा 
EO २२. १३ १४. २५ २ क 0000 


धा | फिटितक क्ड़ान धेत्तड़ ऽन्तधा क्ड़ान क्ड़ान घाधा कत्‌ धाधा था 


१६ मात्रा के हरेक ताल की आड़ी 


| तङ्क $ कल 
| ४ धकिट तकिट घकिट नगत घागिन घागिन था घात घकिट धान 
° OCS १५. ६ एफ ९८ हु 2 


| धीकिट 
धीकिट क्ड़ान धा क्ड़ान धा क्ड़ान घा 


तीनताल के बॉट 


CC-0. In Rubee 0 Uk 


| WE. ३ छठ ५. ६ ७ म 5 २ री 


को by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# सङ्गीत # 


दूसरा 


१ २ ३ ४ प्‌ ६ ७ 
चिक धीना ऽघी धीना शिक्‌ चीना ञ्धी 
तिक तीना ऽधी श्रीना तिक तीना ऽधी को ड 
तीनताल के लय-बाँट, रेला सहित नं 
i [क 
घाती धार्किट तकिटत काकिट घुमकिट घुमक्रिट तकिटत काकिट धुपङ्गिर | ३-- 
छु 
१० ११ १२ १३ १४ १४. १६ x i 
घुप्रकिट तकिटत काकिट तकघुम किटितक तकिटत काकिट घा त 
0-- 


आडी-सीधी 


१ ८.३ ३ ४ ५ ६ ७ घ 
धान धीकिट धातिरकिट धिकिट कत्ते टतेट कतग दिगन 
१० ११ १२ १३ श्छ श्प शदे % 


तीकिट धातिरकिट धीकिट कत्ते उतेट कतग दिगन धा 
आडी दूसरी प्रकार 


१ हर ३ ४ प ६ ७ द 
घाञ्धी नगिन घाःधी नगिन धागेघी नगित धागेधी नगिन 
“WC (१7. 500२“ .. १३ हा 22 ६ 
नगिन धागेघी नगिन घाऽधी नगिन धाऽधी नगित घा 
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विषय-सूची जनवरी १६४१ से दिसम्बर १६४१ तक 
बत्य अङ्क ( जनवरी-फरवरी १३४१ ) 


नश , लेख पृष्ठ | न० लेख पष्ठ 
(>बह नृत्य ( कविता ) १ | र&-पाश्चात्य वृत्यकला पर 
& | २-सखीरी नाचू में इस बार (कविता) २ | ३०-भपताले का नाच # १३२ 
यु [नदी नृत्य हे ३१-रुक्मिणी अरुण्डेल की नृत्यकला. १३7 
५-भारतीय त्रयकला ˆ | २६ Mies का १ लहरा १४१ 
(नय का इतिहास 0 त्य की पोशाक और मेक-अप १४३ 
७-ृत्य के भाव २७ ३४ “राग जलता कर १५० 
८-नृत्य शिक्षा ३५-वैदिक नुत्यो की नामावली ११२ 
८ ३६-तुम मेरे में बनू तुम्ह पप 
३-नृत्य के कुछ तथ॒क्ार ४६ नू तुम्हारा ( कविता ) १५५ 
६ | १०-बबचा में कला का विकास ५२ | २७-शाला जवानियां माणे # १५६ 
ता) ११ आह्वान ( कविता ) ५४ | रे८-बालौ द्वीप के नृत्य नाटक १५८ 
(लखनऊ घराने के बोल और परन ५५ | २ गरवा नृत्य # १६१ 
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37४४४ यौ 
सभी ने पसन्द किया दै, क्योंकि नये-नये फ़िल्मों के गाने घर बैठे मिल जाते हैं, 


| ` और प्रत्येक महीने इसके टाइटिल पर १ पैरेडी छपती है । 


mtd tnd ne at रट 


१ | DRS Td 
॥ 


॥ देखिये नवम्बर के अङ्क में क्या-क्या छपा था ? 
i 7“ _ऋछछएएए 
५ ih 
|! | (-मधुर मंजु मुरली बज्ञादो कन्हैया (गीत ) “विमल” जी 
|| २ जिस दिन से लगन अपनी मोहन से लगा बैठे “बिन्दु” जी । 
| ३-“खजाञ्ची” फिल्म का ड्रामा ( पूरी-पूरी बात-चीत ) 
 ४-िनर्वो फ़िल्म “सिकन्दर” के पूरे-पूरे गाने । i 
“| ५-नेशनल स्टूडियोज़ फ़िल्म “राधिका” के कुल गाने । 
ह ६-बौस्बे टाकीज़ फिल्म “अनजान” के सब गाने । 
„| ० नेशनल स्टूडियोज़ फ़िल्म “बहिन” के सब गाने । 
॥| *_अलबेल्े विचार ( मज़ाक से भरी हुई उर्दु शायरी ) “निभेय” 
॥| ६-गो-रक्षा ( कविता ) “उम्मीद" 
ना ॥ | (०-शहरी र देहाती ( शहर और देहात के पक्त-विपच्त मे २ दिलचस्प कविताएं ) 
| महफिल ( उदू की ४ गज्ञलें ) * ; 


| १२-५ 
७ ज” और “न? की लड़ाई ( पढ़कर आप उछल पड़ेंगे ) 


छ गुदगुड़ देवा ( हुक्का पीने वालों का मज़ाक ) 


) | “मई और औरत ( १ गाना मर्द दु. 
| पढ़िये तो सही ) मदं की तरफ से है दूसरा औरत की तरफ से। 
| 


| 


हि, उ प ल ऊ न उले बा एए का नमूना इस पृष्ठ की पुरत पर देख लीजिये। | 

रा नता ला - ज 
र द्द नाविक २॥) रु० भेजिये, वरना पहला और दूसरा अङ्क हाथ से _ 
र ए । नमूना मँगाने वाले ।) के टिकट भेजें । ... कल 
| पिजेर 4 गज ज ज्ज ्् आआ । 
| न कौ मौज” ( गर्ग एण्ड कम्पनी ) हाथरस-यू 


श्र 
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सि । उस जेल में क्या जाना, हां-उस जेल में क्या जाना- | 


a7 ० ~ 
¢ जो जेल हो बेगाना। सामन के नगाडे हें अहः अहा 
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“धमन की मौज” नवम्बर के टाइटिल पृष्ठ का नमूना ! 


भोंदू काका और घोंचूराम असली पक्के गवेया हैं, आज बहुत 
लुशामद करके हमने इन्हें १ फिल्मी गाना सुनाने के लिये 
राज़ी किया है । सुनिये दिल थाम्रकर 2 


| 


स ह बि । 9422 ुँ १925.29 | 
सामन के नगाड़े हैं-- अहः अहा ! 

इमली के कटारे हे—अहः अहा !! | 

$ गांजे की चिलमों में-ल ल ल ल ला, गांजे की चिलमों में- 

९ मस्ताना इशारे हैं.। सामन के नगाड़े हैं। अहः अहा' ''***''' 

# चलो जेल चलें” घोंचू--हां उस जेल चलें धोंचू- 

9 भङ्ग के रङ्गो से, जो जेलर हो दीवाना || सामन के नगाडे हैं अहः अहा |! 
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काका 
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CQ € ७ 

छ 0 वषं = संख्य 
मई सम्पादक- प्रभूलाल गगे | न [ए 
१६४२ पूण सख्या ८& 


De oe समप्सस्प्सस D Som: 


र ष SP हि त 
| छन जतन गाल हाचि | 
( श्रीयुत लल्लू बल्देवसिंह “आनन्द शरण” ) 

| 


गुरुजी | कौन जतन गति होवै १ 


| दिन में खाय भोग कर नाना, रेन भई सोइ सोचै। 
| निश-दिन लग्यौ रहै भन्त्रे में, दुलेम जन्महिँ खोबे ॥ 


१०९ 


थोड़े सुख में बहु सुख मानें, अल्प दुःख बहु रोवै। 
पाप करत नीके दिन बीतत, अन्तर मल नहिं घोष ॥ 
चाख्यौी चहत अम्बर फल सुन्दर, बीज बबूरहिं बोवै। 
हरि को पी जपत नहिं जिय सों, पाप पोट सिर होवें ॥ 
आनंद शरण गही नहिं जीसौं, भव दुख केसे खोजे! 
तज सब चाह शरण प्रथु की गह, अभ्यन्तर सुख होवे ॥ 
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| | नक) स्वर्ग सम बनकर, नैनामन्द नया ॥ 
जिस समय करते ईश दया ।।४।॥। 

भक बनजाते हैं र्षक ! फण से छाया करते तक्षक । 

सयं हुए भाग्य जगते फिर, फिरता विभव गया ॥ 
जिस समय करते ईश दया ।।५।। 

_ भरल अमृत सम, वज्र कुसुम सम,पिता तुल्य बनजाता है यम | 

मभू समान दया दर्शाती, मृत्यु विशेषतया ॥ 
जिस समय करते ईश दया ॥६॥ 


स्वामी भूमानन्द जी को कृपा 


॥ क्र च 
|| जिरा दु खच जल । 
| [ श्रीयुत--- अज्ञात” ] । 
|) ee 
| 0 2) EE 
|) जिस समय करते इश दया ! | 
| होते सब दुख दूर उस समय, सिटती भ्रान्ति भया | | 
| मिलती सिद्धि हर एक काम में,की ते फेलती ग्राम-ग्राम में | 
| पेरों तले _ सौटन लगती, लच्मी त्याग हया | | 
| _ जिस समथ करते इश दया ॥१॥ ' 
|| होता है सर्वत्र समादर, कोई कर सकता न निरादर | | 
|) जमती आशा हीन-हृदय में, साहस ज्योति-जया ॥ | 
|) जिस समय करते ईश दया ।।२॥ 
| पावक शॉतल पड़ जाती हे, जलधारा न डबो पाती है । । 
| कहने लगते है चिर-रिपु भी, “दया तथेव मया!" || 
| जिस समय करते ईश दया ।!३।। | 
| मग के विघ्न छीजने लगते, पत्थर भी पसीजने लगते | | 
॥ 
|) 
| 
॥॥ 


से प्राप्त | 


nme 


व > || 


दुर? द् 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar झू, 


= > > 


N 


As by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AN ~ 


शोडियो और संगीत 


३ Cr 


मन जव खुना कि पक ऐसी नवीन कला का जन्म हुआ है जो 

एक गधेये का एक ही स्थान पर गाया हुआ राग संसार के 

कोने-कोने में खुना देगी, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुईं । विचार 

उत्पन्न हुआ कि आज का दिन सङ्गीत-विद्या के लिये सौभाग्य 

का दिन है । ईश्वर को लाख-लाख धन्यवाद देते इए कहा-- 

हे परमात्मन्‌! आपने इस सृत प्रायः सङ्गीत पर अपार कृपा 

शह की है। यह ठीक है सिद्धो के बचनों में सत्यता का वास 

होता दै कि समय पर भगवान सब की सुनते हैं । इसी प्रकार के आनेक विचारों से 

बित्त गहद हो गया, हमें आशा थी कि इस रोडियो-कला के द्वारा सङ्गीत का तात्विक 

रूप में प्रचार होगा । अनेकानेक गुणी-जनों के राग रागाङ्ग प्रस्तार से जनता के कान 

पत्रित्र होगे । सङ्गीत के तत्व से श्रनभिन्न जनता सुगमता से सङ्गीत रहस्य से 

परिचित हो जायगी । शाखीय सङ्गीत का भाषणों द्वारा प्रचार होगा । सदियों से 

लुप्त प्रायः नाद से श्रनहद और अनहद से परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान फिर से 

शरद पूर्णिमा के चन्द्र की भांति बिकसित होगा! जनता सङ्गीत से सच्चा सुख 

प्राप्त करेगी । सङ्गीत-विद्या अधोगति के हाथों से मुक्त होगी । इसी प्रकार के और 

भी अनेको हार्दिक आनन्द देने वाले भावों ने सङ्गीत की पुनः प्राप्ति की सूचना से 
आशा का सेतु बांधकर नव-जीवन दान दिया; किन्तु शोक! इन्सान के मन को 
सोची हुई सब बाते पूरी नहीं होतीं । हमारा तो विचार था कि यह सङ्गीत प्रचारिणी 
कला “रैडियो” उन सङ्गीतज्ञो के हाथ में होगी जो सङ्गीत के रहस्य से भिज्ञ होगे । 
सङ्गीत के सच्चे प्रेमी सङ्गीत से हार्दिक स्नेह रखने वाले सङ्गीत बिद्या की उन्नति 
के इच्छुक वह लोग सङ्गीत का विधिवत्‌ प्रचार करेंगे जिससे जनता के सुख की 
वृद्धि ओर अज्ञान का विनाशा होगा । आवश्यकता ओर धर्म परायणता तो विवश 
करती थी कि यही होना चाहिये किन्तु समय के कुचक्र ने उन सङ्गीतज्ञा के स्थान 
पर उन व्यक्तियों को समय दिया जो सज्ञीत तत्व तो दूर रहा, सङ्गीत के शब्दार्थे 
को भी नहीं जानते वर्समान समय के एजुकेटेड ( 4००६४९ ). 


~ 5 


फिढ्मी-गीत और गज़लयात्‌ के सच्चे शैदा इन लोगों ने ज़माने को ज्ञमाने- 


साजी से रिकाकर जनता को उसके उद्देश्य से दूर रखकर धोखा दिया । इन बातों का . 

पमाण स्वतः ही है कि आज तक किसी भी रेडियो स्टेशन से कभी भी कोई ऐसा 
भाषण नहीं हुआ जिसमें बतलाया गया हो कि सङ्गीत क्या वस्तु है ? अथवा आज तक 
भिर पेसा कृदम उठाया हो जो कहा जा सके कि यह सङ्गीत को लाभदायक होगा। 
यदि इस वात का उत्तर आप इन शब्दों में दें कि भारत सरकार ने यह रेडियो केबल 
पर और अपने कार्य के लिये आरम्भ किया है तो भारत सरकार को चाहिये कि | 
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सङ्गीत के नाम पर जनता से धन एकत्रित न करे अथवा ऐसी घोषणा कर $ (| 
रैडियो पर अब सङ्गीत नहीं होगा, तो हम देखें भारत में कितने शौकीन हैं जो र 
के लिये रैडियो खरीदें व जितने रेडियो लोगों के घरों मे उपस्थित हैं, उनमे कितने: | 
जो इस खवर को सुनकर रेडियो रकखे रहें । भारत सरकार इस बात को कह | 
भांति जानती है कि सङ्गीत के नाम के विना जनता से धन लेना कठिन ही नह| 
असम्भव है । जिस सङ्गीत के आधार पर रेडियो का कार्य-क्रम आधारित है ; 

सङ्गीत की छपा से प्राप्त किये धन से वड़ा-बड़ा वेतन व्यय पूरा किया ज 

उसी सङ्गीत की दीन-हीन दशा का विचार तक सी न किया जाये ! क्या यह 

सरकार का अन्याय नहीं ? यदि इन बातों के उत्तर में कडा जाय कि जो कु 

समय सङ्गीत सम्बन्धी कार्य-क्रम हो रहा है जनता इससे अधिक खुनना 

चाहती, तो यह भी ग़लत है | क्या अव जो कुछ भी हो रहा है यह जनता की आज 

व इच्छा से हो रहा है ? जहां तक हमारा विचार है भोली जनता को. सूचना तक 

0 नहीं कि हमारा रेडियो प्रोग्राम किस नियम के आधार पर होता है। यदि जनता को | 
? . यह ज्ञान हो जाय कि हमारे प्राण रूप सङ्गीतन्ञों से रैडियो स्टेशन पर कैसा व्यवहार 


a 


१ जिस | E 
ता ह 
भारत | 
छ ३स | 


सम्बन्ध मै प्रगट करे किन्तु यदि हठ से कहें कि जनता हमारे निश्चित किये प्रोग्राम 
को ही सर्व श्रेष्ट मानती है, तो हमारा दावा है कि यह बात सरासर गलत है। त्त को 
समने के लिये ही सही, बहुत समय के लिये नहीं थोड़े ही समय के लिये सङ्गीत | 
का कर्य-क्रम सङ्गीतन्ञ लोगों के हाथ में दे देँ तो अपने आप निर्णय हो जायेगा। | 
EE जनता क्या चाहती है और अब क्या हो रहा है? जहां तक हमने देखा या सुना हे | 
रेडियो कार्य-करत्ता न्याय और 


40 2 0 S fi > ठो fs 
_  ्रनेतिक व्यवहार कर रहे हैं जो वास्तव में घृणा के योग्य है । 


# उदाहरणार्थ थोड़े दिनों की एक घटना को ले लीजिये । लाहौर रेडियो स्टेशन | 
. पर किसी समय यह सुनाया जा रहा था कि एक महानुभाव ने एक पत्र लिखकर 
 रडियो वालों को कलड लगाया है कि हम लोग मुसलमानों को अधिक प्रोग्राम देते. 
हिन्दुओं को नहीं। यह बात सर्वथा भांडी है, हम चाहते हैं. हमारे हिन्दू गायक आव 
E ` और खुशी से प्रोग्राम लें, हमें इसमें हार्दिक प्रसन्षता है, किन्तु करें क्या ? हि 
_ गायक आते ही नहीं, शायद वह यहां आना भी अपना अपमान समते है ।” सुना है 
. यह भी कहा कि “यदि हमें मालूम हो हिन्दू गायक कहां रहते हैं, तो हम उनके प 
कर विनय-प्रार्थनाओं से मनाकर उनको लाये और ज़रूर लायें ।” यदि यह व 
[कलि कि लाहारः रेडियो स्टेशन वालो की ओर से कोई ऐसा भाषण हुआ दै 
उनसे जानना चाहते हैं क्या वह अपने परमात्मा को साक्षी करके कहेंगे कि 
त सत्य है जो ऊँछ आप फर्मा रहे है? यहि यह निस्सन्द्रेह सत्य ही है तो 
मार दो एक प्रश्नों का उत्तर देकर हमें कृतार्थ करें। ; 


2७ अ ~ 9७ 9 
उन हिन्दू नौजवान लड़के और लड़कियों के प्रार्थना प 
7 मास आपकी रही की टोकरी में स्थान प्राप्त करते 


it 


त्रों की संख्या 


ही नहँ || 


होता है तो सम्भव हो सकता है जनता अपने विचारों को रेडियो कार्य-कर्ताओंके | 


धर्मे के विपरीत चलकर भोली जनता के साथ |. 
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रिता हो या न मिलता हो । ओर कितने ऐसे हैं जिनको उत्तर तक भी नहीं मिलता । 
न हिन्द गायको की । केतनी संख्या है जिनको आपने ट्राई ( "४ ) के तोर पर 
एर फिर नहीं बुलाया ? उन हिन्दू गायको की कितनी संख्या है, जिनको 
आफ्ने रणिडियों आर मी रासियों के मुकाबले इतने थोड़े पेसे दिए कि जिससे बह 
द्बारा आना अपनी तोहीन समझ ? उन हिन्दू गायको की कितना संख्या है जिनसे 
| ज्रापने ट्रायल ("^| ) प्रोग्राम मुफ्त करवा कर भी फिर समय न दिया ऑर 
ता है फतनी कीर्तन मयडीलया आपक आइ जिनको आपने समय न देकर वापिस लाटा 
भरत | द्रा ओर भी ऐसी अनेको घटनाय हैं जिनसे भली भांति ज्ञात होकि आपने हिंदुओं 
$ इस | पर रेडियो सम्बन्धी क्या-क्या कृपाये की हैं, जिनके प्रमाण भी हमारे पास मोजूद हैं । 
नहीं | ङ्रन्त हम और किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । अन्त में यही 
ज्ञा | प्रार्थवा है क्कि उपरोक्त लोगों की संख्या बतलाने की कृपा करें। यदि बतलाने में 
[तक | कोई सकुचाहट हो तो हम वता देंगे । यदि यह कहा जाये कि जिन लोगों को वापिस 
|| को | क्रिया गया बह इस योग्य न थे कि उन्हें प्रोग्राम दिया जाय तो क्या अब जिन लोगों 
गहार | क्रोप्रोग्राम दिया जाता है चह सब योग्य ही हैं। आखिर आपके पास वह कसोटी 
रके | कौनसी हे जिससे आप परखते हैं कि यह योग्य हैं या अयोग्य ? कोनसा घराना 
भ्रा | कौनसी गायकी है जिसे आप पसन्द करते है ? आप लोग कहां से सङ्गीत की शिक्षा 
[फा | प्राप्त किए हुए हैं? उचित तो यही हें कि आप लोगों का भी कभी न कभी प्रोग्राम 
हत | होना चाहिये ताकि जनता को पता लगे कि दुनियां के सङ्गीत की परीक्षा करने 
गा। | चाले इस योग्य हैं भी या नहीं । रही वात हिन्दू व मुसलमानों की। वास्तव मे हमें 
६ | इस वात से कोई दिलत्ररुपी नहीं है, यह बाते तो केबल जनता को धोखा देने वाले 
पय | भाषण के विरुद्ध कहनी पड़ी, चरना हमारी ओर से चाहे हिन्दू गायें व मुसलमान 
| हमे तो सङ्गीत चाहिये । सङ्गीत के अस्तित्व की रक्षा कोई करे हमारे लिए तो 
शत | दवता ह, हम तो मुसलमानों के सङ्गीतज्ञ होने में भी हार्दिक प्रसन्नता हे, प्रत्यच्छ क 
कर | लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । जब हम देखते हैं कि सङ्गीत के जन्मदाता 
ते है | हिन्दू शास्त्र ही हैं और सङ्गीत में हिन्दू महात्मा की वाणी हिन्दू इतिहास का 
रयं | भचार हिन्दुओं के बुजुर्गों की महिमा के सिवाय और कुछ नहीं है और इसका 
रू | रेलरूप यह है कि जो भी मुसलमान संगीत का प्रेमी होता उसे शीघ्र ही हिन्दू 
[है | पिक की शिष्यता स्वीकार करनी पड़ती | बड़े-बड़े खान साहेबो को भी गीत 
घ्र | भजन व सङ्गीत बोधार्थ किसी न किसी हिन्दू की शरण लेनी पड़ती । यह आम 
गात | हावत है “गायक मुसलमान आधे हिन्द हैं 


तो हि 
पह | सद ¬ मुसलमानो के सङ्गीत प्रेमी होने में और उनको रेडियो प्रोप्राम मिलने मै 
हि । आनन्द क्यों न हो, हमें मुसलमानों के सङ्गीत प्रेमी होने सेकोई दुख ब 


है 
पक छ नहा हे, हाँ विरोध है तो उनकी सङ्गीतशैली से । वह लोग दूसरे मज़हब की 
था से पूर्णतया परिचित नहीं हैं, जो राग व रागाङ्ग अशुद्ध रूप में उनके हाथ 


आये, चेन ८ 
) पेचारे अभी तक उनको अशुद्ध रूप में गाए चले जा रहे है । जिस राग का. 


| हुँ 
द्र साम SMS < AS ~ 
i अशुद्ध है उसको अशुद्ध ही पुकारे चले जा रहे हैं और गाने लिए भी अधिकलर 
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२६० ऋ सङ्गात क 


IIS Se te es es फ्श्र्छ्य्ख्प्द 


नर्क ` 
हिन्दी के पद्‌ ही होते हं | इन पदा का वह लोग समभ तक नहा सकते और अ 
गाते रहते है | यह अतिशयोक्ति नहीं है यदि यह कह दिया जाये कि सदिः ॥ 
इस राग विद्या पर सर मारने पर भी वह लोग समभ न सके कि वास्तव मे राग 
है क्या, और किस अर्थ के लिए प्राप्त की जाती ह। यदि हम इस सङ्गीत बिद्या 

लिए कोई कृदम उठायें तो हम उन मुसलमानों पर भी भारी उपकार कर रहे हज 


जीत विद्या को उलझनां में अज्ञानवश उलभ कर परम दुखी हो रहे हैं। 


इस ङृत्य के लिए उन लोगों को हमारे प्रति आभारी होना चाहिए | अर्स | 

हमारे कथन का अभिप्रायः यह है कि रेडियो के कार्यकर्ता यदि चाहते तो सङ्गीत वितर 
ग भली भांति सुधार कर सकते थे उनके माग में कोई आपत्ति न थी किन्तु का 
की बात है इन लोगों ने सङ्गीत विद्या के प्रति कूटनीति का व्यवहार करते हे 
सङ्गीत ही नहीं सङ्गीत प्रेमी गायक और श्रोताओं को सङ्गीत के तत्त्व से दर रन 


कर एक भारी ठेस लगाई है । “सङ्गीत वर्षा” | 


स्वरलिपिया का चिन्ह परिचय । 


प | जिन स्वरों के ऊपर नोचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं। | - 
ध | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यप् 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया हैं। 
म | तीब्र मध्यम इस प्रकार होगा । 
न्‌ जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( पाद ) सप्तक के स्वर हैं। 
स | ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । 
प | जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और वजाइये 
रा 5 | जिस ग्रक्षर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक और गाइए। 
घप | इस प्रकार २ या ६ स्वर मिले हुए ( सटे हुए ) हों वे १ मात्रा में बजेंगे । 
+ ।०| + सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 
४ | पेसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा दप रहना होया । 
~¬ | स्वरा के ऊपर यह चिन्ह मीड देने के लिए होता हे। 
ग॒ | इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 
ज़रा सा छूते हुए नीचे के स्वर को बजाइये । 


(प) | इस प्रकार कोई स्थर व्रेकिट में बन्द हो तो उसके आगे का स्वर ऑर वह 
स्वर ओर पहिले का स्वर फिर बही स्वर लेकर एक मात्रा में ही धप 
इस तरह बजाइए । 


जि कम ०७ ७० ०... > € {| कॉ 
यह चिन्ह स्वरों के ऊपर ज़मज़मा देने के लिए होता दे, अर्थात्‌ स्वर्ण र 
हिलाना चाहिये । 
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ळल त 
ॐ णाँ सर 
( ताल रूपक, मात्रा ७ ) |. 


“ * NNN 


की _ 


शब्दकार (न पत स्प्रकारः-- { 
` उस्ताद शङ्वरलाल जी “तानसेन” # 5 श्री० हरीवावू के शिष्य 4; 
BR "फू रे 
“अं शथाई--रशाम को भज रे सूरख 
विद्या स्थाई राम को भज रे मन सूरख 


भूल मत कर चेत अब तू, राम को पहिचान मूरख ॥ 


| इच्छा = SR ७4 क्र 
ए अन्तरा-निरस जगको छोड्दै तू, क्यों भूला भटका रहे नित। 
र प्रेम से जप राम निशदिन, विनय शङ्कर'की है यहि नित॥ 


Sr Md 
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ॐ सङ्गीत 


+ २ 2 ४! 
मिल LE DA या न त क 

| | MY... 

१--गर सग परम | धप रा 0 फो रख । राम को | 
| । | | 
। | । 
0 क? __ 
२-गम धप धप गम रस | नूर स | राम करो--“। | 
FESS i i NNN | 
पकन | ; “आओ 
गर मग तप | मथ पस | नथ रसं | 
i) ॥ | | 
धन पथ मप | गर मण | पर स्त राम को--"॥ | 
SEMEN: © 
, ; [i | 
छ्न सं- मप ग- सर सग रा | | 

छ | | 

ग- गम छप | गस रस | नर्‌ सस | रास को ५०० ५०५ ॥ | 
Lo 
[ |] | | 
४-पम धप नध | मप छप । सग सग । 
| । | | 
लाउ | | नद | 
|. म ध- ' पन >थ | राम की” | 


RS SS SSS र नसकी |! | 
नोट-रूपक ताल में सम, खाली ( फेंक.) में हैं अतः सम्‌ और खाली एक ही जाई | 

~ ४ | 
समभनी चाहिए । | 
| 


रारा पह कल्याण ठाट का सम्पूर्ण- राग है । इसकी चाल वक्र हे | इल | 


4५ 


2 


दोना मध्यमां का प्रयोग किया जाता है । वादी स्वर धैवत्‌ और सम्बादी गन्धार है| | 


मी ~ ~ | 
आरोहा-्सारसा गरेमग पम धप न घसं। 
‘~ [al ७ [| 
अवरोहो-सांघनिष धम प॒ ग मरे परे सा । 
पकड्सा गरे मग प रेसा! 


इस राग मे तीब्र मध्यम के अतिरिक्त सब स्प्रर शुद्ध हैं । 


४९१ dl nN 
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नप्रा” 


( लेखक---श्रीयुत आर० एम० महाजन, ) 


हुँ रतीय सङ्गीत मे जब से हारमोनियम आदि विदेशी वाद्यों का प्रवेश 

भा डु हुआ, इसमें सन्देह नहीं कि तभी से हमारा विशुद्ध शारत्रीय सङ्गीत 

दै इन बारह अपूर्ण श्रुतियों पर अवलम्बित होकर रुग्णावस्था में 

थ७ पड़ा हुआ है । और तब तक पड़ा ही रहेगा जब तक लोग उनकी 

Ed हानियों से भिज्ञ न हो जांय। 

“| | यह स्वाभाविक ही है कि लोग आसानी का ज्यादा ख्याल रखते हैं, और इसी 

__| कारण हमारे तन्तुवाद्य अभी तक पिछड़े हुए हैं। इधर जब कि तार वाद्यो को 
| मिलाने आदि में झंझाट होता है, उधर बाजा खोला और लगे बजाने | इसीलिए _ 

| श्राज् तार वाद्यो के भक्त ज्यादा नहीं दीखते और हमारे नवसिखुए भाई यहः 

| | ज्ञानने की कोशिश भी नहीं करते कि जितना पक्का स्त्र तार पर निकलता है उतना 

_ | श्रत्य प्रकार के वाद्यो मे नहीं । 

गा पाठको ! यहां मेरा तात्पर्यं हारमोनियम से असहयोग का नहीं वरन्‌ एक 

| शुद्ध वाद्य तानपूरा की महत्ता बतामा है और यही मेरे लेख का विषय भी है। कई 

| | दृष्टि सेअवलोकन करने पर हमें तानपूरा ही एक ऐसा वाद्य नज़र आता है, जो 

| एक विद्यार्थी और उच्च गायक के लिए समान उपयोगी है। इसके द्वारा गायक 

7 | श्रपने कण्ठ से शुद्ध स्वरों का सूजन कर,स्वतन्त्र गान कर सकता है । अतः वास्तबिक 
सङ्गीत-साधन के लिये तानपूरा की ही आवश्यकता है। 
 तानपूरा, एक प्राचीन वाद्य है, पर उसके आविष्कारक का ठीक अं [क ` 
नहीं चलता । हमने जैसा कि सुना है गंधर्व गायक तुस्बरू ही इसके प्रवतेक थे 
हो, यहाँ हम इसकी विरेषता पर ही ध्यान देंगे । 
हः तानपूरे की बनावट । 
उने (इसमे चार तार दोते हैं, पहला तार पञ्चम का, और दूसरे दो तार षइ 
प सप्तक के तथा चोथा षड्ज मन्द्र सप्तक का होता है । हले 
२-हाथी दांत से वनी पट्टी जिस पर से तार पिरो कर खूटी में बाँचते है, _ ह 


he | 
| 


| गरर ७ 
| रेव तारदान कहलाता है। 


_ ते तस्ते से ढेंकी हुई एक डण्डी रहती है जिसे डांड कहते हैं । द 
चार खूंटियाँ इसी में रहती है । युवाका, 


& क... 
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२६४ # सङ्गीत # 
sms BEEPS ककर त्त८-... चलन हक 
४-तुम्बे और डांड के बीच में एक त्रिभुजाकार अड्डा रहता है, जो उन पे 
को जोड़ता है यह गुल कहलाता है । द 
५-_नीचे तुम्बे के ऊपर एक प्रकार का ढकन होता है, जो तबली 
इसी के ऊपर ब्रिज ( 57।4४०) लगा रहता है और इसी पर से होकर तार संहि 
तक जाते हैं । घुड्च ( 37।4४९ ) के नीचे प्रत्येक तार में कांच के मोती लगे रहते 
जिसे सरका कर स्वरों को चढ़ाया-उतारा जाता दै । , 
मिलाने की रीतिः 
जैसा कि बताया जा चुका है, इसमें चार तार दोते है । दो पतले ( लोहे के) 
और दो मोटे ( पीतल के ) । दो पतले तारों को मध्य सप्तक के पड़ज स्वर में पनिलाया 
जाता है और यही गायक का कायम स्वर समभा जाता है । इसके पश्चात्‌ पहिल 
मोटा तार इन दो तारों के पञ्चम में और दूसरा मन्द्र स्तक के षड्ज स्वर में मित्राया 
जाता है । अब स्वर क्रमशः इस प्रकार निकलेगा । प सं सं ख, प सं सं स। 
बजाने का ढंग और बैठने की पद्धति! -- 
बाँया पैर मोड़कर पीछे की ओर ले जाइये और दाहिना पेर आगे मोड़का 
घुरना छाती के पास ले जाइये, अब सीधे हाथ से डांड के मध्य में तारों को छेड़िये 
बीच की अंगुली से पंचम और अंगूठे के पास की अंगुली से शेष तीनों तारों को 
 बजाइये । इतना ध्यान रहे कि तारों की आवाज़ एक लय पर चले आगे-पीछे नहीं। 
पाठक भली भांति जान गये होंगे कि “तान पूरा” कया चीज़ है, और इसका 
उपयोग किस तरह किया जाता है। अन्त में पाठकों से मेरा अनुरोध है कि) 
इसकी आवश्यकता को समझें और इसे अधिक से अधिक उपयोग म ला 
मां सरस्वती इसका फल जरूर देगी । 


॥| 


fo RR RN SR 
0 [ax 


सगीत? १९४१ की पूरी फाइल 


पृष्ठ संख्या ६२५ मूल्य ३।) डा० ।^) 
इस वर्ष की पूरी फ़ाइल ( “नत्यअङ्क” विशेषांक सहित ) थोड़ी ॥ 
तैयार हुई हैं, सम्भव है कुछ दिनों में सब समाप्त हो जांय | अत! म 
वाले सङ्गीत प्रेमी आज ही मंगालें वरना फिर पछताने के सिवा कुछ ॥ 
इस वर्ष की फ़ाइल में सवा छै सौ पृष्ठ हैं। जिनमें सङ्गीत कारक 
| भरा हुआ है । 
पता - मेनेजर “संगीत”! हाथरस--यू ० पी० । 
द्त्वा 


> 


RSL YOR 0-55 
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जग दे बिच जे प्रेम न होन्दा = ज प्रेम न हौ ठ त त वा फीकी-फीकी लगदी । 

न्दिराँ दे बिच जोत न जगदी, धमा दी नहर न वगदी । 
रब न मीठा वण के मादा ॥ जग दे बिच | 
दीदे न वरसान्दे हन्जू, आग्गाँ न प॑य लान्दे हन्जू । 


मोती न अखवान्दे हन्जू , कोई न प्रेमी हार पिरीन्दा ॥ जग दे'"॥ 


कोयल दी कूक न भाँदी, नरगिस भी नेनन लड़ादी । 


चम्वा किये लुटान्दा चान्दी, भॅवरा हँस-हँस के न रौन्दा ॥ जग दे | 


द) ९ (क 


स्थाई ताल कहरवा । 


SS = - 
$ म म पम | ग र स नप न्‌ स गर - सर्‌ नस 
# ज ग देऽ | वि च. जे 5 | मे ऽ म तदो - दा? 
| | 
ERNE न 0 
अन्तरा ( १ ) 
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सहि सा न सन ध थ न 
त्‌ छ दा मा $ छ $| बण 
न न नाराका? २ उता” || 
सा सास र स न न स न घ |च 5 न कि 
हा) 5 ऽर य॒ न 5 मी ठा 5 वा गा 
न राााममए 
पि न म म म पम 
मा आटा 0 ज ग दऽ 
७ | | 
ज ् ्््््््््््त््ा्छ् अससस ख  -भवीईदीइद व 3 3त-++ 
अन्तरा ( २ ) 
-प म पम् | ग र स न| स मम -|म - पग 7 
याह ३४ नि 5 च र्‌ सा 5 नदे 5 इं आज 
जीप पप ध प मम प म ग|ग पा गा) 
$ आ 5 ग्गांन 5 (प य|लां 5 दे 5 ह 5 जू ४ 
पा नप नन्‌ नन से सं गर सा 0 
मा तीन 5 अ ख वां 5 दे 5 हं 5 < 
| 
सस नन्‌ सं न थध न घ प|पथ “र 
मा न 0 पे 5 मी ऽ|दाः 5 (रु पा रा 0 
| 
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r | | २ र्‌ 
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अन्तरा ( ३ ) 
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( १ ) भजन 


आज उठा तूफ़ान ! माकी, आज उठा तूफान । 
चञ्चल मन चञ्चल है धारा, ट्व रहा है नदी किनारा ॥ 
नीचे ज्योति न ऊपर तारा, राह बड़ी अज्ञान ॥ मांसी:-- ॥ 
मेरी नैया के सब साथी, बरस-बरस के संग-संगाती । 
छोड़ चले सब जीवन बाती, आज हुए वेजान ॥ मांभी ""' """ ॥ 
फिर भी तू मत हिम्मत हारे, मन के मांझी धीरज धारे। 
बढ़चल रे, इन तूफानों से, कहीं बड़ा भगवान ॥ मांसी:- ४ ॥ 
( ५२. ) पद ( श्री० विन्दु जी ) 
जो नहि प्रेम प्याला पिया । 
वह जगत में जन्म लेकर व्यर्थ ही क्यों जिया? 
जोग, जप, तप, बूत नियम, साधन सभी कुछ किया । 
व्यथं है यदि प्रेम के रंग में रँगा न हिया ॥ 
रत्न, कचन, अश्व, गज, गोदान, वहु बिधि किया । 
क्या हुआ यदि प्रेम पथपर प्राणदान न दिया ॥ 
प्रेम बिन जीवन यथा घृत विन्दु के बिन दिया ॥ 
प्रेम के विन देह जैसे पति विहीना त्रिया ॥ 
( ३ ) कवि श्री० “सुदर्शन” 
१२ ~ 
क्यो रोता है कुछ सोच ज़रा ? 
कुछ सोच ज़रा क्यों रोता हे ? 


i ~ फो है १. 
जो किस्मत में है मिलता है, जो किस्मत में है होता है । क्यों रोता है” 


जिसने डुनियां में कहर किया, उसको दुनियां में चैन कहां ? 
न i ° सीत करे, जो विष की खेती बोता है ॥ क्यों रोता है '॥ 
हक के 200 का दिल तोड़ा, कोई तेरा भी दिल तोड़ेगा। 
थ करो, उस हा! ० धर 
“ज शात करी, उस हाथ मिले,यह दुनियां का समझौता है ॥ क्यों रोताहै”॥ 


४ ) “अज्ञान” कवि 


“( 
नन्द के लाला रुलाने से क्या हाथ आता है, देख तेरी याद में थे दिल न चैन पाता है। | 
र ज्याम तेरी खातिर, छोड़ा ये जमाना है, ये रोम-रोम नेल | बस तेरा दीवाना ह। | 
फिर भी मुझे तरसाकर, आँखों से दूर रहता,क्या काम तेरा मोहन, हँसतों को रुलाताहँ। | 
संसार हो बेगाना, और तू भी हो न अपना, लेकिन मुझे तो तेरा ही ध्यान लगाता है। | 


OD ९००.» 
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~ शत प्र्न Tf So ल्ह 
मम. दि रे छख ज ्रत+++++++++++ 
ङ रस | ® 
एच, एम. वी. रेकाड ७ ७ ताल 00 गायक 
गाजल” SE कहरवा ° ०- 'मोहम्मद खलील कब्बाल' 


स्वरलिपिकारः--पं० निरंजन प्रसाद्‌ ‘कोशल’ 


'उसी का ध्यान छाए सी का ध्यान रख जल ज. | दिल में, उसी से लो लगाता जा। 
उसी की राह में तू अपनी हस्ती को मिटाता जा॥ 
इसी में उसका जलवा फिर नजर आता रहे तुभको। 
तू इतना साफ अपने दिल का आईना बनाता जा ॥ 
निराला रंग पीने का, नया ढङ्ग है पिलाने का । 
में आंखों से पिये जाऊं, तू नजरों, से पिलाये जा ॥ 
उसे तू देखना चाहे, अगर उससे मिला चाहे । 
तू उसकी याद में दिल से हर एक शै को सुलाता जा ॥ 


ame) मे ७० - 
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पि न मर आता 5 $ र हो 0 ह ६ 

| ॥ 
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प > ८ न न > न पय सं स्र सं | स्मे सं सं ~ 

का २) सा 0 म 5 | उ स काज ल वा 5 

|| | 

; र प त अ धम प - म। ग म ए 

१० फि ख नज र 0 ता 5. 5 र्‌ हो ऽ तु भ 
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व्या 5 ऽ 


नोट--शेष श्रन्तरे सब इसी प्रकार बजाइये । 
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लाजगज थाड ओर उसके राज ! 


क | 
इस थाद के ६ रागो का वर्णन सङ्गीत' के गताङ्क में दिया जा चुका है । इस अङ्क 


+k 


% = रागो पर भी प्रकाश डाला जायगा । 


| 
| मं ७ रागो का वर्णन ओर दिया जा रहा है । इसी प्रकार श्रागामी अङ्को में अन्य थाटो 
| के 
(2 


+#द8> 4 8246&22% ENN fi Ch) 
( लेखक-श्रीयुत लल्लन जी मिश्र “ललन” ) 


७-- तिलंग । 


यह राग खमाज थाट से उत्पन्न होता है । इसके आरोह तथा अवरोह में रिषभ 
= ९७७५७ जे पा ८२ Rs 
च ध्रैवत ये दोनों स्वर वर्ज्य हैं । अतः इसकी जाति औड़व-औडुव है । वादी स्वर इसका 
१ [aN > ~ ~ 
गंधार तथा संवादी स्वर निषाद है । गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर हे। यह 
~ मे > ८.२ मे > 
खमाज के अङ्गका राग है पर इसमें रिषभ धैवत बर्ज है और खमाज में धेंचत लगती है। 
~ £ १ ०७ कोई ७९ 
इससे खमाज निराला है। निप' यह स्वर रागवाचक हैं | कोई-कोई थोड़ा रिषभ 
~ ~ लेते ०२ ~ ~ 
अवरोह में लेते हैं, जिसका प्रचार आजकल होने लगा है। 
तिलङ्ग स्वरूप--निसा, गमप, निसां, निप, गमग सा । 


द्‌ दुर्गा | 


; _ > ~ ८२ 
यह राग खमाज थाट से उत्पन्न होता है । ढुगो दो प्रकार का होता है, एक 
मै ०७ है दूर ३ 

बिलावल थाट का, जिसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। दूसरा खमाज थाट का | 
जिसमे कोमल निषाद का प्रयोग होता है । इसमे रिषभ पंचम वजे हैं, अतः इसकी 
जाति औड्व-ओ्रौडुव है सम्वादी निषाद है । गायन समय 

ओडुव-्डुव है । वादी स्वर गंधार व सम्वादी स्वर निषाद है। ग 
रात्रि का द्वितीय प्रहर है । धम' ये स्वर इस राग में रागधाचक हे । इससे थोडा 
बागेश्री का भास होता है पर पूर्वाङ्ग मे इसमे कोमल गंधार, निषाद नहीं है, इससे 
भेद स्पष्ट है। आरोह में कहीं-कहीं पर तीब्र निषाद का प्रयोग होता है, पर 
ऐसा कम होता है । 


दुगा स्वरूप--गसा, निघ, निखा, मग, मग, मधनिध, सग, सा । पक हरि 
oe ५ “उ 


8- जयजयवन्ती । 


श्र यह राग खमाज थाट से उत्पन्न होता हे । इसका आरोह च अवरोह सम्पूरणे है 
त; इसकी जाति सम्पूर्ण-सम्पर्ण है। इसका वादी स्वर स्घिभ व सम्बादी पंचम है। 
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८२ # सङ्गीत # 


गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है | इसमें दोनों. गांधार तथा दोनों निषा 
प्रयोग करते हैं । आरोह मै तीब्र गांधार और तीव्र निषाद का प्रयोग करने 
प्रचार मे इसे सोरठ व देस अङ्ग का राग मानते है । यह एक मिश्र राग | 
इसमें 'बिलावल गौड़” व सोरठ यथा योग्य मिलते हैं । कुछ गुणी ऽ | 
इसमें कोमल गांधार का प्रयोग होने के कारण इसे 'परिमाल प्रवेशक कहने 
राग-तरंगिणी तथा 'हंदय-कोतुक! ग्रन्थ में कणाट में से: उत्पन्न पारि 
जयजयचन्ती कहा है । . 
जयजयवन्ती--रेगरेस, निधप, रे, गमप, म; रेगरे निखा l | 


१०--रागेश्वरी । 


यह राग खमाज मेल से उत्पन्न होता है इसमे पञ्चम बिल्कुल चज हे, रिप 

आरोह में वर्ज है । अतः इसकी जाति ओड़च-घाड्त है । गांधार इसका वादी खा - 
तथा सम्वादी स्वर निषाद हे, गायन समय रात्रिका ड्वितीय प्रहर है | इसमें था)... 
की सङ्गति मनोरंजक है,कोई-कोई गुणी लोग षड्ज वादी और पंचम संवादी मानतेहै। 
इसमें फुछ आभास वागेश्री: तथा दुर्गा का होता है । परन्तु. पूर्वाङ्ग मै तीव्र गांधा 
लगने से वागेश्री का भास दूर होता है तथा अवरोह में रिषभ लेने से दुर्गा 

ङ्ग दुर होता है कणोटक पद्धति में “राग लक्षण” ग्रन्थ में 'नटकुरञ्जिका' नाम 
एक रागिनी कही गई हे जो रागेश्वरी के समान हे। 


रागेश्‍्वरी स्वरूप--रेस, निघ, सा, मग, मधनिध, मग, रेसा । 


११-गारा । 

यह राग खमाज थाट से उत्पन्न होता है। जाति सम्पूर्ण है, इसमं दोग 
गांधारों व दोनों निषादो' का प्रयोग होता है । अवरोह में कोमल गांधार गा 
प्रयोग होता हैं। वादी स्वर गांधार और संवादी 'स्वर निषाद है । कुछ तो 
सस्वादी धैवत मानते हैं । गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । इसका विसी 
मन्द्र व मध्य सप्तक में विशेष होता है । कोई पडज वादी व पंचम सम्बादी मानते || 
यह एक जुद्र प्रकृति का राग हे, और ठुमरी सरीखे गीत गाने के योग्य सम 
जाता हे। इसी प्रकार का एक राग “शुन? नाम का भी है। | 


गारा स्वरूप-रेगरेस, धनि, पध, निसा, गम, रेगरेस, 


इस मेल के कुछ अप्रचिलित राग । 


१२-_काम्बोजी 

यह राग खमाज थार से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में मध्यम 

निषाद वज हे ओर अवरोह सम्पूर्ण है । अतः इसकी जाति ओडव 
इसका वादी स्वर गांधार व संवादी स्वर धैवत हे । गायन समय रात्रि की | 
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ह, 
ऊ फ 
रिप 'बनरा! हि “कहरवा” करी दुलारी' 
दी स्वा 5 005 
यो ( स्वरलिपि--श्रीमती भागीरथी देवी, ) 
नते वनरा है हरियाला, हमारी वात न माने । | 
गाधा बनरे को, रुपिया दे-देखा, बनरे को सोना दे-देखा । 
दुगा) ` चनरा हे दिलवाला, हमारी बात न माने Ss £ 
नाम व बनरे को जोबन दे-देखा, बनरे को तन मन दे-देखा। 
{` बनरा है बात वाला, हमारी बात न माने ~ 
सोने के कङ्गन दूंगी सहेली, मैं तो हुँ अल्हड में अलबेली । 5 
| . तू ही उसको मनाला, हमारी बात न माने” "` "`` `` `` `""॥ ae?” 
मैदोत॥ मापन का 
र 2. x xX x 
रु लल | क + | x 
दता ए न न्‌ न ख र ग | स र ० सरा र्‌ सा 
इ - RR 
ति क ब न रा | है 5 हा रिया जला 5 ह।स 9» रफ 0 
| mo mine _ 


ग ग॒स।| सग रण स न |- र म स| 
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३१२ ॐ सङ्गीत #- 


मप चप स ग। 


5 ला है. | छ क 55 छा 55 न॑रा | ह 0 


स र - र|रग र रग म|- ग ग स | संग रग 


क स सग रग स न| 


चात त | माऽ 50 न ऽ | 


| 
t 


नोट- शेष अन्तरे इसी प्रकार बजाइये ! 


संगीत का थजनांक । 


(१) सङ्गीत का भजनाडु” मिला । भारत के लुप्त प्रायः सङ्गीत के लिये आपका ब 
परिश्रम देखकर यह हृदय धन्यवाद के पुष्प चढ़ाये विना नहीं रह सकता | 
उस्ताद शङ्करलाल जी “तानसेवं | 
नेपाल। _| 


(२) इरि-की्तेन के भंडार, भजनों के रेकाडाँ की स्वरलिपियों से परिपूर्ण भजनाई, 
CURR बहुत षं टु । सङ्गीत के साथ-साथ लोक-परलोक दौत | 

° ह डि में सहायता देगा । - -मूखोनन्द्‌ हारमोनियम मास्ट 
‘| ` कानपुर । FY 


(२) भजनाडु” पाकर में निहाल हो गया । आपने बहुत ही परिश्रम किंबा 
ह विशेषाङ्क न कहकर “भजन-प्रन्थ” कहूंगा। इसमे अधिकांश 
4 ने हैं, जिन्हें प्रेम-पूर्वक गाने से ईश्वर की ओर मन का झुकाव 
हता 8 --बी. गढ़वार, ब्राश्व पोस्ट | 
मोहाडीह । | 
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( १ ) “भरतमिलाप’ 


बनचले राम रघुवीर ! 
कहां जानकी जनक दुलारी, कहां लाड़िला लछिमन रे। 
—— भूले थे जो फूल हिंडोले, आज चले कंटक बनरे ॥ “, 
होगई सूनी आज अयोध्या, सूना सरजू तीर ॥ बनचले'"'"॥ 
रोको, कोई रोको, रथ रोको हे पुरवाखी, जाते हैं पुण्य प्रवासी । 
होते हैं क्यों वनवासी, गई खुशी और रही उदासी ॥ 
~ राम का रथ क्या चलता है, सब को यह चक्र कुचलता है। 
रघुकुल का भाग्य बदलता है, उगता सा सूरज ढलता है ॥ 
प्रान चले हैं सङ्ग राम के, सूना पड़ा शरीर ॥ बनचले'"'"""॥ 


ee ( २ ) ६ 'खिलौना' 
खिलौना है, तू बन्दे एक खिलौना है ! 
रंग--बिरंगी काया तेरी, सासो के दो तार | 


क बोल--बोल क्या मोल है तेरा, माया का बाजार | 
[| माटी का तू सुन्दर एक खिलोना है" \ 
स्‌ घूप-छांह का रंग निहारा अजब अनोखी शान । 
| पल उजियाला,पल अँधियारा,पल-छिन का मेहमान॥ 
तका मारी का तू” ००००००००० ००० |] छै 


(RA FR 

ये दर्दे मोहब्बत है, केसे वो भला जाने । कि 
क्या दिल पै गुजरती है, ये उनकी बला जानें॥ ये दद ""॥ | 

उफ्‌ ! तेरी मोहब्बत ने, क्या जुल्म किये हमपे, _ | 

या मेरा जिगर जाने, या मेरा जिया जाने ॥ येद्दे ॥ | 

अब एक ही हसरत है, मेरे दिले विस्मिल को, छ के 

मैं तेरा किया भूले, तू मेरा किया जाने ॥ ये ददे" ॥ 


= 
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झिसोही-हपकलाल ! 


( स्वरकार--श्रीयुत पं० नारायणदुत्त जोशी, पु० टी० सी.) क छ 


३७0 5०9० > ८ 
कहुँ कोमल गन्धार है, छ ग सम्चादी वादि ॥ 
( रागचंद्विकासार ) 
२. ८१ EN 02१ ८ 
घसी रिमी गपौ मश्च गरी सनी थपी तथा ! 
मिकुटी गांशिकनाक्त स्वमेलोत्थसमाश्रयः ॥ 
( अभिनव रागमंजरी ) 


ह यह खमाज ठाट का राग है। इसके आरोह में निषाद वर्ज्य है । द ६ 
यह का राग हैं। इसके आरोह में निषाद वर्ज्य है। अवरोह 
कोमल निषाद लगता हैं| बाको स्वर शुद्ध लगते हैं । इसमें बादी स्वर ग्रा 

> ० ७ ७७ हे छ 

ओर सम्बादी स्वर धवत है।यह रात के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। | 


ha 


स्वरूप-थ॒ सा, रेमगपमगरेसानिधप। 


जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजिव लोचनम्‌ । 
अतापलएडन जगत-मण्डन ध्यानगस्य अगोचरम्‌ ॥ 
श्रद्ध त अविनाशी: अनिन्दित मोक्षग्रद अरिगञ्जनम्‌ । 
तच शरण भवनिधि-पारदायक अन्य जगतचिडम्बनम्‌ ॥ 
दुख-दीन-दारिद्‌ के विदारक दयासिन्छु कृपाकरम्‌ ॥ - 


त्य राम प्रिय के राम जीवनमूरि मङ्गलमङ्गलम्‌ ॥ 


र्‌ 

— ED टुका ८ 

धर 

लीड ४ श ~ 
स्थाइध्छि प 
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हसरा अन्तरा भी उक्त नन्तरे के समान ही जानिये । 
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नाटकों में गानों का स्थान 
( श्री० रामबिलास शमो ) 


रको मे गानों का सबसे ज्यादा प्रचार पहले पहल पारसी कम्पनियों. । 
किया है | पारखी कम्पनियों के नाटकों में अधिकतर सस्टे द 
का मनोरञ्जन होता था । सिनेमा का चलन होने से पारसी कंपनियों 

| का रङ्ग-ढङ्ग ऐसे खेलों में चलता रहा. जिनमें उछुल-कूद, मारकार 

M और मस्ती और प्रेम कहानियाँ दर्शकों का मनोरञ्जक करती थीं। 
जब टाकी बना तब युग बदल चुक्रा था ओर लोग उन पुराने खेलों से ऊब उठे थे। 
लेकिन पुरानी लकीर के प्रेमी अब भी थे. इस लिए खेलों में बात-चीत पुराने ढ़ | 
की चलती रही । सिनेमा से अलग साहित्यिक नाटकों में तो इस ढङ्ग का आदर 
नहीं किया गया, नए युग मे तो उसके नमून हू निकालन [भी कठिन होगा | 


AF ASD) 


~ AY YM. 


U7 


पिछले पन्द्रह-वीस वषो में जो नाटक खेले जाते रहे हैं, उनमें गाने ककर गु 

9७ ड ON गै प्न € ९७ > गु 

खास जगहाँ पर आते हैं । इन नाटकों का साहित्य मै कोई स्थान नहीँ है, येतो| स्‌ 
स्क्रुल-कालेजो में कुछ अवसरों पर या शहर के महल्लो तिथि-त्योहारो पर खेले } उ 
जाते रहे हैं । इनमे पहले तो कोरस का गाना होता है । फिर कहीं राजसभा हुई तो 


ल 
वहां नाच-गाना हुआ, किसी घनी मनुष्य का लड़का कुसङ्गति में पड़ गयातो 
दो-चार दोस्तो के साथ शराब पीते हुए गाना हुआ | इस तरह का एक श्रच्छौ | १ 
गाना प्रतापनारायण मिश्र के कलिकोतुक' नाटक में है | शराब पीने बालों में एष) ५ 
गाँव के सज्जन मजे में आकर अपने गाँव के धोबियों का गाना गाने लगते है श्र प्र 
फिर उसमें दोहा, ग्राल्हा, जो मिला, जोड़ते जाते हैं ओर ऊपर की टेक गाते 
जाते हैं । विरह में नायिका का गाना होना ही चाहिये | एक गाता हो तो कब | पू 
हुआ, कभी-कभी दो-चार एक साथ भी होते हैं | कहीं जङ्गल में डाकू ह | श्र 
तलवार बाँधकर स्टेज पर चक्कर लगाते हुए गाते हैं| इन सब गानों के सिवा नाट | ता 
खेलते हुए और भी गाने इधर उधर फिट कर दिए जाते हैं जिसमें नाटक खराब | अर 
तो दशेक उदास मन घर न जाये । गाने कुछ और जगहों में भी फिट किए जाते त न्‌ 
जङ्गल के पे के बाद राजदरवार सजाना है, समय लेने के लिए जङ्गल के अ 


बाद बाज़ार का पर्दो गिरा दिया गया, और एक साथ महात्मा कमएडल 
गाते निकल आये-- 


“मनुआं राम नाम रस पीजे? | 


राम नामका सम्वन्ध न राज दरवार से है और न डाकुओं हर 
दरबार के पर्दे पर सिंहासन खजाने के कारण देखने वाले को राम नाम 
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( “लोहारदा सङ्गीतालय” में सभापति के पद से दिये हुये भाषण का १ भाग ) | 


| 
i य | 
त्‌ दङ्ग हत ८ OS SI ८ |] | 
नियो मैं एक सङ्गीत का प्रेमी हूँ ! “सङ्गीत कार्यालय” हाथरस का परिचय आज से | 


| २ वर्ष पूर्व एक मित्र द्वारा सुझे मिला! और सब से पहिले मैंने विख्यात ग्रन्थ 
काट | सङ्गीत सागर” मँगाया ! इसके बाद क्रम से 'राग-दर्शन' फिल्म सङ्गीत के ३ भाग 
जा | और पुराने विशेषाङ्क, भातखण्डेग्रङ्क, विष्णुदिगस्वरः्रङ्क, जुत्य ञ्ङ्क, आदि प्रकाशन 
ठेथे। | द्रेख दिये । इधर कुछ माह से “सङ्गीत का स्थाई ग्राहक भी होगया हूँ ! गगे जी के | 
ढे | उत अत्यन्त खुन्दर और कलापूर्ण प्रकाशनों के लिये मेरा हृदय उनको अनेक साधुवाद 
भादर | देता रहा है । 


“सङ्गीत? के प्रेमी वनने का सोभाग्य विगत वर्षों से मुझे प्राप्त हुआ श्टद्धे य 
नु | गुरुवर, गरुड़ साहेब, श्एद्धोय तपसी जी के आशीष और-ओर अनेक मित्रों के 
येतो | सदोत्साह बँधाते रहने पर में इख कला को थोड़ा बहुत सीख सका हुं । परन्तु 
र छत उपरोक्त महानुभावों के अतिरिक्त “सङ्गीत” कार्यालय के प्रकाशनों से भी मै अधिक 
हुई तो | लाभान्वित हुआ हूं। 0 

'सङ्गीत? सम्बन्धी ऊपर लिखे ग्रन्थों और मासिक सङ्गीत के विद्वान लेखको 
: | के विषय में मेरे और मित्रों के निम्न विचार हैं। इनमे अधिकारी विद्वान की 


प्र एक र 
र आलोचना के भाव न होते हुए विद्यार्थियों के अथवा सङ्गीतानुणगी व्यक्ति के भाव 
| अ्रधिक हैं । 
गाते 
लगे प्‌ 5 ७ ~ > 
कु सङ्गीत-ग्रन्थो में लज्ञन जी मिथ्र और घनश्यामदास जी कटनी के लेख 


एतो रागदशैन' में शिवराम जी के लेख और पं» गणेशप्रसाद जी द्विवेदी के मौलिक 
ताट 20 विद्वतापूर्ण लेख सचमुच सङ्गीतानुरागियों के लिये एक दैन हैं। पूर्वोक्त प्रथम 
बरी ही विद्वानों ने रागनियों, और ठाट पद्धति तथा, स्वर भेद आदि पर अपने मौलिक | 
ते है। | ९ शास्रीय विचार बताये हैं । 'द्वियिदी जी' के लेख सामयिक ओर सप्रश्न होते हैं। | 


|. नृत्यञ्च ङ्ग मे ` he [$ ~ ~ अन्य 
तरै | अडे मै उनका सम्पादन कोशल देखते ही बनता है । कोई भी सामग्री अन्य 
अड्ड सी भर, री ~ ८ (रै ८९ 2 है 
रति । ती को नहीं है और उनका लेख तो उस अङ्क की जान है । 


| रूल 0 रो मे उस्ताद्‌ बिवेकदास जी, सूरजनारायण जी अखोरी, अर 
| रागो की हि सङ्गीत के चोटी के विद्वान हैं। इन महाज॒भावों ने अनेक जटिल 
पर | इनके रागीय औ पे बड़े ही कठिन तालो में बन्दिश कर के हमें दी हैँ। निस्सन्देदद 
व| चेपकृत होगए है... लय ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाने वाली स्वरलिपियो से हम 
| प है। 'सङ्गीत? की अगाधता और विस्तार का ज्ञान और जटिलता 


) 
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का अनुभव इनकी बन्दिशों से. हुआ है । यह दूसरी वात है, हम इनकी चीज़ें 
उतना नहीं अपना सकते, जितनी अन्य विद्वानों की चीज़ ली हैं। यह हग 
अज्ञान है ओर अप्रयत्नशीलता है। अं 

गायनाचार्य ए० सी० पाण्डेय, की अल्हैया बिलावल' ( भ्रप 
बलवन्तराव जी की वागेश्वरी ( भातखण्डे अङ्ग) हमारी ऊँची चीज़ों मत | 
इन चीजों के ३० ओर २५ काम खचमुच मे सुन्दर ओर अपूर्य है| | 

श्री० वेनीप्रसाद जी भाई को चीञ्ज अमर हैं। चे ; सुन्दर २ चीजों 
|... हमें अधिकाधिक परिचित क्यों नहीं कराते ? प्रो० विक्रमादित्यसिह जी, म; 
। मनमोहनराव जी, दोनों की दो मधुर चीज़ें हृदय से पसन्द हैं । भजनाङ्क के सम्पादक 
j श्री०चिश्वस्भरनाथ भट्ट ओर पं० नारायणदत्त जी जोशी,की स्वरलिपियां बहत खूवसूएत 
। होती हैं । श्रीमती चंद्रकला देवी की कुछ चीजें घक्राशित हुई । अब क 
नहीं दी जातीं ? 

सङ्गीत सागर” में फिल्मगीतकार दोस्त मुहम्मद्‌ जी साहेब की स्वरलिपयां| 
बिलकुल सही होती हैं वे एक बारीक कण भी नहीं छोड़ते । अब उनकी स्वरतिपिं 
क्यों नहीं आती ? पं० निरंज्नप्रसाद जी कौशल, खरल ओर मनोहर लिपि 
देते है । श्री० लालवदाडुरसिंह, श्री० णुशे साहेब, और गोस्वामी तैलङ्ग, शा एइ 
स्वीट? देते हैं! ओर कई विद्वानों की लिपियाँ देखी गई हैं । नारायण भा 
अस्विकानाथ जी, रामशरण जी शरमोपाध्याय, प्रो जगदीशसहाय की लिपि 
अनुपम हें । 

ताल में भट्ट पद्मनाभ जी ओर वा० कृष्णचन्द्र जी निगम के लेख,विद्वता शर 
अधिकारभाव से लिखे हैं । 

मेरा निवेदन सब विद्वानों से इतना ही है कि वे अपनी सुन्दरोत्तम चीजें 
देते रहें । हम जानते हैं कि उपरोक्त विद्वानों में से कई हम जैसे एकलव्यो के हि 
द्रोणाचार्य हो रहे हैं! सरल तालो में वन्दिश की चीज़ों से हमें पहिले सफलं 
मिलेगी, साथ ही साथ अपनी-अपनी गायकी के अनभव भी लिखें । स्वर साध 
षड़ज साधन और स्वर कम्पन के अनुभूत तरीके हमे बताए जाँय और तान, मई 
्रालाप, गमक, ज्ञमज्ञमे के कायदे परिभाषिक न बताते इप, इतने सरल वर्ष 
देते जॉय कि हम सहज ग्रहण कर सकें । 'सङ्गीत' के माध्यम से हम सङ्गीताइर 
का संसार उनकी मधुर और सुन्दर स्वरलिपियो' की बाट जोहता है-जोहता रे 


एक बात श्री० गर्गेजी से ! सङ्गीत में दी हुई सामग्री एक सप्ताह या दौ स 
तक के लिए ही होती है । हम चाहते हैं स्वरलिपियाँ और अनुभव सम्बन्धी 
अधिक मात्रा में रहेँ । क्या आप सङ्गीत के मानीते विद्वानों से यह सामग्री भ 
हमें सज्ञीत' द्वारा देकर अपने यश में चार चाँद और न लगायेगे ? आशा दै छ 
निवेदन ब्यर्थ नहीं जायगा | | 

—सुदामाप्रसाद दुबै 


| Se NES 
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जूत म्पादक- प्रभूलाल गर्ग ने न अ 
सस्पादक- भूल पूरा संख्या &० 


— se 


भक्त की पुकार ! 


CSE 
दयाकर हे दयामय देच ! आओ, सुभग दीन कुटिया को बताओ । 
कहां मै नाथ ! दोनों हाथ खाली, कहां तुम हो सकल सस्पत्तिशाली ॥ 
न आडम्बर बड़े मैं कर सकूंगा, न भारी भेंट लाकर धर सकूंगा । 
न इसकी कुछ मुझे परवाह ही है तुम्हें भगवन्‌! न इसकी चाह ही है ॥ 
प्रभो, अव कामना अन्तिम यही है, सुझे हर आन व्याकुल कर रही है। 
हृदय अपना बना आसन विछाउँ, तुम्हें तब प्रेम से उस पर बिठाऊ॥ 
वहां स्नेह का दीपक जलाऊँ, हुआ लवलीन मीडे गीत गाऊँ। 
निरन्तर भक्ति के आंसू बहाऊँ, तुम्हारे पादपङ्कज यों चुलाऊं ॥ 
बना भ्रद्धा-खुमन का हार लाउँ, तुम्हारे कण्ठ मे सादर पिन्हाऊ । 
कृपा कर अब कपा के सिन्धु आओ, सफल मेरे मनोरथ कर दिखाओ ॥ 
-—बागीश्वर -ाजूइार | 


७ 
३ 
tN 


[न] 
| 
| 
| 
। 


में तो गाता ही जाउँगा | 


[प्रो० विश्वनाथ प्रसाद ] 


OP 


मैं तो गाता ही जाऊंगा, हाँ. हाँ, नित गाता ज्ञाऊंगा। 
मैं रोता आया था, अब तो 'हॅसता-मुसकाता जाऊँगा ॥ 
में तो नित गाता जाऊँगा । 


॥ 2.) 
स्वर के पर से भर-भर उड़ान, 
लञ्जित जिससे हो वायुयान । 
मैं सुरपुर से ला पारिजात की- 
राशि धरा को कर प्रदान, 
आनन्द खजाना खोल, हसी, 
अनमोल लुटाता जाऊंगा । 
में तो नित गाता जाऊँगा ॥ 
( ३ ) 
| गंगे, निद्राकान्त रहें, 
जो बूढ़े हैं वे शान्त रहें । 
है अभी-अभी तो कण्ठ खुला. 
क्यों बन्द अधर के प्रान्त रहे ? 
में तो वाणी का बालक हूँ 


मै शोर मचाता जाऊंगा । 
हॅसता-मुसकाता जाऊँगा ॥ 


(१. )) 
दलितों के दिल की आग लिए, 
दुखियों का फूटा भाग लिए । 
स्वर मे अतीत की सुषमा का, 
सदियों से लुटा सुहाग लिए ॥ 
है पत्थर क्या ? म बज्न-हृदय, 
को भी पिघलाता जाउँगा । 


में तो नित गाता जाउँगा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रोता आया था, अब तो हँसता-मुसकाता ॥ 


C ९, )) 
जितको खुनने की चाह नहीं, 
जीवन की उन्हें उछाह नहीं। 
ऐसे मुर्दादिल लोगों की, 
मुझको कुछ भी परवाह नहीं॥ 
में रङ्ग-रङ्ग के राग मधुर- 
अविराम खुनाता जाउँगा। 
में तो नित गाता जाउँगा ॥ 
( ४ ) 
दे-देकर अपना नीरऱ-त्षीर, 
पाला है जिसने यह शरीर । 
उस मातृ-भूमि की वेदी पर, 
जो चले चढ़ाने शीश वीर ॥ 
उनके प्रति पग मैं चूम-चूम, 
ललकार लगाता जाऊंगा | 
में तो नित गाता जाउँगा | 
( ६) 
वह है विधमं, यह है स्वधम, 
वह पाप कर्म, यह पुण्य कमं। | 
मतभेद भरे इस पचड़े i | 
हे कोन समभता सत्य-मर्म £ 
में पाप-पुण्य से परे, प 
संसार बसाता जाऊंगा । | 
मैं तो नित गाता जाउँगा । | 


तो गाता ही जाऊँगा, हाँ, हाँ, नित गाता जाऊगा। 


( “आरती ) । | 


[नया जनयी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 


ऋ नाट्य छ आर काहिति क २: 


(€ 


As 
® 
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Oh world, as god has made it all is beauty. 


And knaving this is love, and love is duty. 


Browning. 

भगवान की प्रीति और तज्जन्य आनन्द की आंतरिक अनुभूति का नाम है 
भक्ति? और उसी प्रीति तथा आनन्द की वाह्य अभिव्यक्ति का नाम हे कला । 
रस दोनों में समान हँ, एक में अनुभूति का,दूसरे में अभिव्यक्ति का । अन्तः का आनन्द 
जब वेसंभार हो जाता है आर वाहर छलकने लगता हे तो वही किन्हीं सोतों मे 
वह निकलता है | कभी नृत्य से, कभी सङ्गीत में, कभी चित्र मे-तच वह कला का 
रूप धारण करता है । इसी लिये नृत्यकला भक्ति की वाह्य अभिव्यक्ति है और भक्ति 
इस कला की आंतरिक अनुभूति । श्री उद्यशङ्कर के नृत्य को जिन्होंने देखा हे, 
अजन्ता ओर यलोरा की गुफा मे जो गए हैं, वे नृत्यकला की आध्यात्मिक व्यञ्जना 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । नृत्य और भक्ति अनादि काल से प्राणीमात्र 
के हृदय में खेलते आए हे ओर जब तक प्राणी हृदयवान' वस्तु है, तब तक वह 
नृत्य आर भक्ति से अलग नहीं होसकता, क्योकि इनके कारण ही हृदय “हृदय? है। 


भक्ति की तरह नृत्य की उपासना भी मनुष्य जीवन के आरम्भ से ही चली | 

आ रही यह मनुप्य मात्र की ही नहीं प्राणी मात्र की सहज जत्ति है। १ 
(इसके लिए कई उदाहरण सङ्गीत के जृत्याङ्गः मे 'नृत्यसागर के कुछ पृष्ठ” नामक 
लेख म दिये गये हैं) जो आत्मा की अमर भूख प्यास को व्यक्त करती आइ है। 
भगवान्‌ वुद्ध ओर महावीर ने जीवन की नश्वरता ओर निस्सारता का बड़ा ही 
- पश अनुभव किया | उनकी दृष्टि मै वह शरीर, जो क्षण २ क्षय को प्राप्त होरहा हे, 
भथा हेय और तुच्छ है । मनुष्य की इच्छां, वासनाएं और संकल्प उसे बांधते हें 
शर पाप का उदय इन वासनाओं ओर इच्छाओं के कारण ही होता है । ये स्वयं 
के ह हैं आर जब तक इस काया और इसकी सारी संसक्ति को पूणेतया मिटा 
या ज्ञाता, तब तक आनन्द आकाश कुसुम ही है । निराशावाद के इस घोर 


अर 
॥| || br म भी कितने आश्चर्य की बात है कि बुद्ध जैन काल मे ही भारतीय मूति- 
Li अर चह भी नृत्यमय सूति-निमोण कला अपनी पराकाणठा पर रही 


शौर र के काले बादल उसे आक्रान्त नहीं कर सके । एक ओर जहां जीवन 

के प्रति इतनी गहरी उदासी और निराशा थी, जहां सब कुछ “दुःखं २ 
भीतर . था, नहीं 'बिहारों' और 'स्तूपो' की भव्यता, पहाड़ काटकर गुफाओ के 
भनि य सुत्यमय सूतियो का निर्माण मानच हृदय की सहज वासना को किस 
अप मे व्यक्त कर रहा हे। मध्य कालीन ईसाई गिरजाघरों में भी जीबन की 


> 
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नश्वरता और क्षण भन्जुरता क राग आल 
करते थे कि सौंदर्य एक सृगतृप्णा है, रूप एक विष 
हि न्त॒ इटली-मे सबसे सुः 
दल लात मर्ति पूजा का प्रोर विरोधी है आर उसक 
। परन्तु धर्म क 
दस्त ते पवित चित्रकार, मूर्तिकार, नत्तक व गायक हुए है । अभिप्राय दह 
कि चाहे शापेन हायर सा निराशावादी हा यु 
मनष्य के स्वभाव में सौंदर्य के प्रति जो आसक्ति दै, रूप के प्रति जो सम्मान 
प्रकृति के प्रति जो आकर्षण है, उसे काइ नहा मिटा सकता । 
भक्ति में जिस प्रकार दो पक्त हैं-मिलन ओर विरह, उसी प्रकार नृत्य मे 
दो पचत हैं-श्ङ्ञार और करुण । भगवान्‌ को पाकर भी भक्त के हृदय मे उन्हें ग्रे 
भी कसकर वांधलेने की लालसा लगी रहता ह । इसीलिये मिलन मे विर 
बिरह मे मिलन थँसा हुआ है। नतक या कलाकार अपन कठपना-लोक में सोद 
और आनन्द का आस्वादन करते हुए, धीरे २ इस जगत क समस्त व्यापार शरा 
व्यवहार से ऊपर उठ जाता है, ककि उसका भाव-लोक अपना निराला ह 
होता है । कलाकार ओर नर्तक जीवन के मूल सूत्र क स्निग्ध स्पन्दन का स्पश पा 
अपनी भावना संवेदन, कल्पना आदि के सहारे उसे कभा गाकर कभी नाच 
कभी कलम से, कभी तूलिका ( 3708) ) से व्यक्त करता हू । इसीलिए श्री १. | 
कहा है। “मनुष्य मात्र जव सोता है, तब स्वप्न देखता हैं * नर्तक एवं ब 
जब जागते है तब स्वप्न देखते है । 
उपयोगिता को लेकर जो लोग कला की समीक्षा करना च 
FE 
क्या है? क्या इतना ही कम है कि जगत के प्रपन्च और कोलाहल से ऊपर Fr 
हमने अपना कुछ समय अपने प्राण” की सन्निधि में बिताया, या यह कम 
प्रभु के चरणों मे हमने अपने आंसुअओ के हार चढ़ाए। प्लेटो का कहता हे 
सत्य एक है, भिन्न २ प्रकार से हम उसका अनुभव करते हैं-बुद्धि से जब 3 
ग्रहण होता है तो वह ज्ञान कहलाता है, आत्मा से जब उसका ग्रह ॥ 
सद्णुण लाता है और हृदय से जब उसका ग्रहण होता दत ब 
कहलाता है | कलाकार सत्य का दशन हृदय की आखो स करता 
“परीने” ( P7४7९ ) नामक सुन्दर नर्तकी सदाचारणी थी या वेश्या p> 
कलाकार की दृष्टि नहीं जाती । क्या इतना ही कम था कि उसके रूप क. र 
को देखकर बड़े २ सम्तो का हृदय डिग जाता था, एक बार जब वर्दे अ ब 
गई और उसपर मुकदमा चलाया गया तो केवल एक बार ही उसन fi 
पट हटाया ओर उसका परिणाम यह हुआ कि जन्नों का हदे वि 
होने उसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया 'इयमधिकमनोशाव जात 
कहकर दुष्यन्त का हृदय आश्रम कन्या शकुन्तला पर fl 


हते है, वे क 


है, पथे 
इस व 


(नष्ट 
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पट उन लत ता कलाकार या कवि, यहां उपदेशक या तत्ववेत्ता बनकर यह कहने के लिए नहीं 
श्‌ हुभ्र | पर्तक, कली ` र 


` च्ञ कता. कि यद्द पापाचार ई । घ तो रूप जन्म मोह को अपनी हृदय की आंखों 
दिन हार उसे चित्रित करने के लिए ही मचलता है। . 
नोहे | च देखकर उ 


क सौंदर्य वास्तव में क्या है, इस पर भी कुल विचार करलेना आवश्यक ह । 


धम 0 का. शरीर का सौंदर्य ही पूर्ण सौंदर्य नहीं । पूरण सौदर्य तो शरीर, प्राण, मन, 
॒ रू 0 + सह क 2” ८ CS ८ ९” 

पाय) गर और आत्मा सबको मिलाकर ही खिलता है । ग्रीक संस्क्रति या आये संस्कृति 
चाइ ( मे अरवल रूप का सौंदर्य-सौंदर्यं नहीं माना गया है वहाँ तो इससे वनने-मिटन 


मनान वाले रूप के भीतर से आत्मा का जो अमर सौंदर्य छुलक रहा हे, उसी पर बराबर ह | 
| ष्टि रही है। इसीलिए सौंदर्यं के साथ सत्य ओर सत्य क साथ रिय भी लगा 
यमैभ| आओ है।ग्रीक भाषा मे सौंदर्य के लिए जो केलोन ( £/0n ) शब्द है, उसका 
ह्रो | ग्रर्थ शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों सोंदर्य मिलाकर ही है। आर जो इस म 

रह को शक्र २ जानते हैं, उनके लिए सत्य ही सुन्दर है, सुन्दर ही कलामय हैं | काट 


RR! का 3 
A) ॥ + 
मसग जब्रड़े सुन्दर ढङ्ग से कहा हे | 


गत Beauty is truth, Truth Beauty. 


एला That is ali we know, and all ye need to know. 


॥ [का ~ ~ > ~ 
i सुन्दर ही सत्य है, सत्य ही सुन्दर है, इतना ही जानना हे. इसक अतिरिक्त 
चका, ५ प्ये ४ ८७ ४५ हि "९७७ टर 20 ; " लिये क ~ w SS 
उ ओर कोई बस्त जानने की है भी नहा। मर्मज्ञ के लिये सत्य आर सुन्दर मे काई 
टग 
0 | न्तर नहा! रह जाता। 


मनुष्य जीवन स्वयं एक कला है, क्योकि इसमे आनन्द की खोज. सुख की 
भूल वनी हुई है। कला और नृत्य यही भक्ति को स्पशे करते दै । आनन्द की खोज 
मे मनुष्य एक वस्तु से दूसरी बस्तु पर तितली की तरह मंडराता फिरता हें। 
परन्तु उसे वास्तविक आनन्द, पूरे आनन्द, अखण्ड, और सत्य आनन्द तो एक मात्र 
सच्चिदानन्द प्रभु में ही मिलेगा और अन्त में सभी जीवमात्र को, सम्पूर्ण चर अचर 
को हरि की गोद में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सुख शान्ति, आनन्द, तृप्ति-जिनकी 

- सोज हम न जाने किस काल से करते आये हैं, एक मात्र प्रभु में ही है। 
सौंदर्य न अन्धकार ही है न प्रकाश ही । वह तो दोनों से मिली हुई एक 
अद्भत आनन्दानुभूति है नतक रूप को निमन्त्रण देने नहीं जाता, वह तो बिना 
रथे) पुलाये स्वयं उसके पास आता है | नर्तेक रूप की व्यञ्जना में भ्रम या चेष्टा नहीं 


बाव करता, वह अपने हृदय की आंखों को खोलकर देखता भर है और फिर जो कुछ भी 
ट| उसके दवारा अभिव्यक्ति होती है, वह सुन्दर होती ही है. भावावेश के लिये क्रोशे 
तमे ff] (Benedetto C70८९ ) ने कई नुस्खे लिखे हैं--( १ ) घोड़े की सवारी. (२) अल्प 

| मात्रा का मदिरा पान. (३) रूपवती रत्री की ओर देखना. केवल देखना ही । परन्तु 


> > करने जे 
द हैं कितनी भही सी बात कि कल्पना, भाव और सम्वेदन को जागत करने के 
0 ५ < 


लपे नर्तक एवं कवि इन साधनों का आश्रय ले ! बन्से और बायरन को देखते हुए 
उछ आलोचक तो यहां तक आगे बढ़ गए हैं कि कला की उपासना के लिप उचित 
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उप वि किक । 
या अनुचित, जिस प्रकार भी हो प्रणय को उपासना ( किसी व्यक्ति विशेष से) 
करना ) सर्वथा अनिवाय है। उनका मान्यता यह ह कि कला के लिए धर छै || 


ki 
> \ 
सामाजिक नियम आदि सभी का तिरस्कार किया जा सकता है और क| 


ही चाहिये । 

उपयोगिता के साथ कला का क्या सम्बन्ध हैं, य प्रश्‍न रह ही गया। इक 
{ वद्धि को अपील नहीं करती, वह हृदथ की रसात्मिका वृत्ति को उभारती 5 
हमारे भाव व॒ सम्वेदन को उद्बोधित करती है और वह हमारे भीतर सो$ 
प्यास को प्रज्वलित कहती है, कला आनन्द का माता ह॑ 

सौंदर्य की उपासना यदि वस्तुतः सोदयं का सही अथ समझ कर ही 
जाए, तब तो ठीक है । किन्तु केवल बाहरी सोदयं को ही पूर्ण खाँदये समझ ल्ला] ' 
ओर उसके पीछे पागल हो उठना सौंदयोपासना नहीं । यह तो वासना का हीफ़ | : 
दुषित विकार है और व्यक्ति तथा समांज के लिए समान रूप से ञ्रतांडुनीय ह|| : 
जगत्‌ का जो कुछ भी सोदयं हो, व परम सोदय सागर का एक कण| ' 
उसी की रूप-आभा कण २ से झलक रही है। यह सब कुछ स्वतः कुछ नहीं हे, फ | 
इशारा है, पदे के भीतर कोई 'परदॉनशी' छिपा वेंठा है, उसे खोजो, उसका घु 
खोल कर Fe जगत का समस्त सौंदर्य पुकार-पुकार कर यही कह रहा है| कता 
का भी संकेत यही है-रूप को देखकर रूपचान्‌ की ओर सौदर्य को देखकर सुन्दर 
की ओर बढ़ना ही मनुप्य-जीचन का महान्‌ लक्ष्य है और ल्च्य का संकेत वता 
सदा से करती चली आई हे । | 

जीवने के इस सनातन सत्य का साक्षात्कार कर, भगवान्‌ की प्री | , 
के लिये कला को जो विन्यास होता है, उसी मे जगत्‌ अपने हृदय की वस्तु पाता 
ओर ऐसे नृत्य कलाकार के लिये किसी भौतिक उपादान के आधार कोशा : 
नहीं होती । शक्ति स्फूर्ति, भाव और शब्दों की एक बाढ़सी आजाती हैआरश्रणी| ] 
क्रति के लिये उसे किसी भी प्रकार का प्रयास या श्रम नहीं करता पड़ता | द 
युक्त अथवा योगयुक्त होकर, भगवान्‌ के प्रेम में डूबकर जो कुछ भी कहाँ! | _ ६ 
जाता हे, या प्रदर्शन किया जाता है. चही सच्ची नृत्यकला है । इसी लिये शर्ट त 
ओर विज्ञान का कहना है कि भक्ति का ही दसरा नाम सच्ची नृत्यकला दै १ 

भक्ति के दो स्वरूप देखने में आते हैँ--सगुण या साकार तथा तिय | र 
या निराकार । दोनों ही पथ सुन्दर सिद्ध हैं।पर इनमें भी एक खुलम है, दूत 
दुलेम । सगुण भक्ति को महात्मा लोग सरल बताते हैं। निशु'ण भक्ति सर्वे साध 
के लिये दुलेभ दै । निराकार आकार रहित है । उसमें चित्त को टिकाना है 
सा है। अपने नेत्रा से निर्दिष्ट की हुई वस्तु पर विश्वास होता हे आर रिशा 
अनुसार फल की प्राप्ति भी होती है । अतः जबतक विश्‍वास नहीं होगा, त - 
केसा प्रेम ओर चह भी किससे ? द|. ३ 
ज्ञान और भक्ति के समन्वय मे जिस प्रकार ज्ञान पथ कृपान की था 
ज्ञाता हे, ठीक उसी प्रकार निगुण भक्ति और सगुण भक्ति के समन्य i 


RB’ 


|| 
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छः पक्ति को तलवार की धार कहदेना कोई अनुत्रित नहीं जचता । | मतलब यह नहीं 

पृ {| € ~ ००० eS > __ 

कि निगुण मार्ग या ज्ञान माग बुरा है। बुरा नहीं से श्रेष्ठ है । पर इसको प्राप्त 
॥ ~ ७० डे (३ ~ ~ [a Ie 

- | करता आसान नहीं है । इस मार्ग का अनुसरण करने वाले को बड़ी बुद्धिमानी को 
रना 


जरूरत है. अन्यथा पैर में कांटा लग जाने से आगे बढ़ना मुश्किल होजाता है। 


मै प्रदि- बिनु पग चले सुनै बिनु काता, कर बिनु करम करे विधि नाना । के बजाय. 
है | . नई दशरथ सुत भगतडित, कौशलपति भगवान” । कह दिया जाए तो सर्वं साधारण 
0, = यह खुनकर सन्तोष होगा कि हमारे भगवान मौका पड़ने पर, प्रीति की रीति में 


| न्रकर, हम औरत, यथार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी की तुष्टि हर प्रकार से कहते हैं । 
उस समय हमारा हृदय आनन्दातिरेक से प्रफुल्लित होकर नाच उठता है । फलतः प्रभु 


के प्रति प्रेम का उदय होता है । भक्ति पथ मे उत्तरोत्तर पदार्पण करते हैं । हमारी 
ही मनोकामना पूण होती हैं। वैसे फल की दृष्टि से तो दोनों एक हैं | जिस प्रकार वहाँ 
ह|| गन तथा भक्ति के मिलान मे 'ज्ञानहि भक्तिहि नहीं कुछ मेदा कहा जाता है। 
क वस्तुतः दोनों में विभेद करना आपत्ति जनक है, पर दुनिया अपनी हटि से सव 
हे, ए प्रिय चीज़ों को प्रधानता देती है ओर हम भारतियो को तो सगुण भक्ति सदा स 
बू सब प्रिय रही दै । अस्तु । ० ४ न 
नि सगुणोपासना नृत्यकलामय ही रही है ओर होनी भी चाहिये, इसकी अभि- 
हुल व्यक्ति इस ढङ्ग से होनी चाहिये, _ जिसमें सहज ही सबका मन रम सके । यदि 
स | इसमें भी कोई अड्बन होगी तो सणुण और निणुण दोनो हर हृष्टि से एक 
होजाते हैं । भक्ति प्रेम व भाव प्रकट करने के लिये प्रधानतः किसी पात्र को अलोकिक 


विग्रह का रूप लावण्य व उसकी अनुपम शक्ति और उसी अनुपात से यथोचित 


| प्रीति क्र त ON $ 

$| नृत्य क्रिया की आवश्यकता होती है । 
पाता कि ~ i > ७ छ लिये सि विक की 
रेता ली भी कला में कला का पूर्ण स्वरूप पाने क लिये मानसिक बिकास का 
अपी आवश्यकता है । नृत्यकला में इस गुण की प्रमुखता बहुत आवश्यक हैं । 


श्री० उद्यशङ्कर इसी कारण सफलता पा सके हैं, किसी भी मनुष्य के हाव-भावों 


| | को ~ त ~ ~ 0 0 
“ छ गै प्रकट रूप में स्वयं दर्शा देना यही नृत्यकला की सफलता है । इसीलिए बही 
न” व्यक्ति एक सफल नृत्यकार हो सकता है, जिस व्यक्ति का हृदय वस्तुतः विकसित 


हाचुका हो । श्री० उदयशड्ूर का तो कहना है कि यदि कला आप में पानी व शक्कर 


ड ह घुल मिल गई है, तो आप अवश्य ही अपने में अपनी आत्मा को देख 
तै है। “ 


सर ती लि ६ के 0 
ल कद्ध, परी खग के पेट में है, वह उसे देख नहीं सकता । कस्तूरी का सान 
@ ' समकर वह समभता है कि कस्तूरी कहीं घास में छिपी पड़ी हुई है । इस प्रकार 
पर 


सा हम में है । वह हमारे बाहर भीतर, आगे पीछे सब जगह है, परन्तु हम ड्से 

शक्ति ष SEG EE हममे शक्ति की कमी है। उस आत्मा का दर्शन कराने की. 

नतेक इ ह में है। ओर यहाकला अयकला रा के द्वारा प्रसिद्ध 

केला ल 0० ला a सन्देशा पहुँचाएगा ओर अपने धर्म व राष्ट्र की प्राचीन 
पाथ स्वरूप हमे दिखलायेगा। ( अपूरा ) 


आगामी अङ्क में पूजा या आरती नृत्य पर लिखा जायगा । 
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देवसाख ( झपताल ) 
। र न MN WR. मसी) गाहा 
। ( खरकार-- पं० नरायनदत्त जोशी, ए. टी. सी. ) ९ 
| न आज कयौ की 
j पैयाँ परू में तोरे, मानो कह 
| बलि-बलि जाउँ में, तोरे चरनवाँ ॥ 
। तरसत नेना, तोरे दरश ब्रिन । 
| आशा लगी मोहे, तोरे मिलनवों ॥ 
न साई पल 


| 


पताल के बोल--मात्रा १०, 


छ २ ० ३ 
आ अ २. 
| ८ | ~ ङ 
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त eC जार (५ नस 
स्थाई 
x ध्‌ ७ ३ 
___ _ 5 ` `= = ~= = पत्ता 
| | 
न म | र कल + |= रः म स ए। 
पे £ | दि ऽ प |. रू में | तो त 
गा त के स र र = का 
2 | | | 
I OS | | ७ $ 
मा TS cp Sh नि 5 | ह ल्‌, || य्‌ 5 | 
| | | सं हु हैः 
स्त म राः म. हक प ध्य सा 
कु | ७ नै | 
च लि व 5 लि | जा छु ऊ 5 
| शिल्प बह + नः ॐ; 
न्त बल घन” पो)” हथ म पं. ऽ ँ । 
fi ०5 | 
| || क छ र 5 | 
तो CRS S| र्‌ ता || | 
| अन्तरा-- 
| | 
| न मा क सं त. 000 
| ee 
J 
ने ना 
न डि सन त । नें 5 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तत by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न ~ | ग ७ = वमा ध न सं सं 
५ | Es | 
रा 5 | शा = 5 ताः 5 | तमो 5 तै ॒ 
सा राणा | 
७ कर RR न | 
न स्प च्य i पा गाय स । प ग म | 
२ थे | ® 
ई लो (6 रे... 5 सि OE न याँ दर S | 


न 


छ स्वरलिपियां का चिन्ह परिचय । 


१ | जिन स्चरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर है। 
च | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
। पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योकि कोमल म शुद्ध माना गया है । 
म | तीब्र मध्यम इस प्रकार होगा। 
न्‌ 
स 
प्र- 


9 जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्वर हैं । 
| ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । 

----। र... ख स्वर के आगे जितनी-लकीर हाँ उसे उतनी ही मात्रा तक ओर बजाइये 
: को स अक्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हो उसे उतनी मात्रा तक ओर गाइण। 
त इस प्रकार स्वर मिले हुए ( सरे हुए ) हो वे १ मात्रा मे बजेगे । 


.+ सम, । ताली, ० खाली के चिन्ह है । | 
ऐसा फूल जहाँ हो, बहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा । | 
“>> | स्वरो के ऊपर यह चिन्ह मीड देने के लिए होता है। 

म | शस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर चाले स्घर को 
| ज़रा सा छूते हुए नीचे के स्वर को बजाइये। 


| पप) | इस प्रकार कोई स्वर घ्रेकिट में बन्द हो तो उसके आगे का स्वर और वह | 
| स्वर आर पहिले का स्वर फिर वही स्वर लेकर एक मात्रा में ही धपमप हि 
इस त्तरह बजाइए । 


| यह चिन्ह स्वरों के ऊपर ज़मज़मा देने के लिए होता है, अथात्‌ स्वरो को 
हिलाना चाहिये । 


लौ | | वै द 
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| 
बसन्त तथा परज की तुलनात्मक. 
| 


(0 पक 


| > TEE ET 

| ॥। Gi छ नी ज HF था 

। | पा 

* | ( श्री० विश्वम्भरनाथ भट्ट, बी. ए; एल.-एल. बी, ) : 
|। १ 
। सम प्रकृतिक रागों की श्रेणी मै वसन्त तथा परज का अध्ययन भी शे. = 
; 


महत्वपूर्ण तथा मनोरञ्ञक है । बसन्त को परज से बच्राना तथा परज में बसन्त ङग 
आभास न आने देना पर्याप्त कुशलता का परिचायक है ! इसका प्रमुख कारण जः 
कि थाड, जाति, वादी, संवादी तथा गाने का समय आदि प्रायः सभी आवाड 
बातों में उक्त दोनों रागों की प्रकृति पूर्णतया समान है, दोनों रागों की उत्पत्ति पूर्व १ 
थाट से होती दै । जिस प्रकार बसन्त के आरोह मै ऋषभ तथा पञ्चम वर्जितई | र 
उसी प्रकार परज के आरोह में भी ऋषभ तथा पञ्चस के प्रयोग का आदेश नहीं है 

इस हृष्टि से दोनों ही रागो की जाति समान है, अर्थात्‌ दोनों ही राग आडव-सम्ूग 
जाति के अन्तगेत हैं । वसन्त राग में वादी स्वर तार सप्तक का षडज है । परज का 
वादी स्वर भी पड़ज हे तथा उत्तराङ्ग प्रधान होने के कारण परज मे भी तार पढ़ 
का बाहुल्य अत्यन्त वैचिज्य-वर्थक होता है। दोनों ही रागों के संवादी स्वर भी 
भ्रिन्न नहीं हे अर्थात्‌ दोनों में पञ्चम सवै सम्मति से संवादी स्वर स्वीकार किया | त 
जाता हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेष समानता यह भी है कि दोतोंई 
सगां में प्रयुक्त होने वाले स्वरों में दोनों मध्यम, ऋषभ तथा धैवत कोमल, और | प 
शष स्वर शुद्ध हैं । 


उपरोक्त व्याख्या से परज तथा बसन्त की समप्रकृति का पूर्ण दिहश | " 
हो जाता हे । किन्तु दोनों रागों में पारस्परिक भेद समभने के लिये दोनों की विप्रता | “ 
का निदेशन भी आवश्यक है । प्रायः उच्च श्रेणी के रामों में यह बात पाई जातीहँ | 
कि उनमे वादी तथा संवादी स्वरों के अतिरिक्त दो एक स्वर ऐसे भी होते हैं जिता | 2 
समुचित प्रयोग किये बिना वे राग स्पष्ट नहीं होते । परज राग में गान्धार तथ | 5 
निषाद का प्रयोग भी ऐसी ही एक बिशेषता है, इस राग में स्येच्छापूर्वक अनेक तात 
नियाद पर समाप्त की जाती हैं। अनेक वार आलाप का आरम्भ भी निषाद सेह | यह 
किया जाता है। ज्जैसे-नि सा ग। इसी प्रकार तार षड्ज से अवरोह करतं | । 


| 0] न्य दै हि :जदा.| मे 
| | समय अलाप का न्यास भी निषाद पर ही किया जाता है । उदाहरणार्थ स il 
|| नि घ नि अथवा सांरे, सारे नि ध नि इत्यादि । इसी प्रकार से गान्धार की | 


जा मे अत तर ९ झर? $ टर ड रोई | 

a छ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । प्रायः तान तथा आलाप का अवसान भा | 
[ध ७ | 

पूर्ण करके गान्धार पर ही किया जाता है। उदाहरणार्थ-प, ग म ग. ति ४ म 
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| wars DSSS र र 0 0 कन 
गम ग. भर पृ 5 5, गम गा, इत्यादि | यद्यपि ऋषभ परज के रह र 


जत है, तथापि गायक तथा वादक तार सप्तक में ग्रारोह में भी ध नि रे 


वा 


गं में सां। इस प्रकार से ऋषभ का सांकेतिक प्रयोग कभी-कभी करते हैं। 


| 
गान्धार तथा निषाद का यह विशिष्ट प्रयोग वसन्त राग मै कभी दृष्टिगोचर न होगा । | 
त्फ | इसके प्रतिकूल वसन्त म यद्यपि आरोह में निषाद के स्वतन्त्र प्रयोग की पूर्ण | 
त्तका डे से मिलते : । 
ञ्र है, तथापि तार पड़ज से सि यः ग म घ जला 
है नुमति है, तथापि तार पड़ज से मिलते समय प्रायः ग म घ रे, सां अथवा ही 
वणय | थ्व नेर 7 नि हा र. ` त्र [ 
बश | मध, रे, साँ, नि थ, प इस प्रकार से निषाद का महत्व कम करके बसन्त राग | 
त पूर्वी बदी: Ss | 
तहे. | स्पष्ट किया जाता दै । अनेक स्थान पर बसन्त में म ध नि सां यह स्वर समुदाय | 
हीं है। 
9 है २: वक ल रू रा यक्त ~ त > a ज wy ~ ~ 
मा भी अविकल रूप से प्रयुक्त होता है, परन्तु परज मै इस अङ्ग का विशेष प्रयोग किया 
जका | जाता है। वसन्त के अवरोह में ४ मग 
कह | वसन्त के अवरोह में म ग, म गे यह आसा रा पा) 
i | जाता है अतः तान तथा आलाप का अवरोह करते समय प्रायः रे 5 5 सां 5 
। ह । | | ७ ह४० म्त ७ 
क्या/ निध नि धप 5 5 मग मग,गम ध' गम ग॒ रे सा यह अङ्ग 
नाह 
८! [2] Iz = च > hn 
और | परमार दृष्टिगोचर होता है, परन्तु परज में यह रूप कभी दिखाई नहीं देता है । 


०१ 


ह्‌ 
वसन्त तथा परज दोनों ही में दोनों मध्यम स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होते है 
स | “त शुद्ध मध्यम का प्रयोग बसन्त राग में केबल आरोह में ही किया जाता है । 
प्रता | सप्रयोग का रूप प्रायः स म 5 5 ग यह होता है । अन्यथा शेष स्थानो पर 
तीह | र मध्यम का ही प्रयोग किया जाता है । परज में यह रूप न रखकर प्रायः पञ्चम के 


मग र्‌ ह 
= सा इस पकार से कड़ी मध्यम का आश्रय लिया जाता है । कड़ी मध्यम 


पश्चा स्धारः ~ ः A 
तका | ¬ प गान्थार को लेकर तब मध्यम का प्रयोग होता हे. जैसे-प ५ ऽ ग म य 
`तथा | ५ 
५ 5, नि घर | ~ ~ 
ताग ' "अष 5 5 गम ग 55 मगरे सा । इस स्वर समुदाय से । 
से ही यह गी पए ठो ज > के (७ ८ | 
नी । ररर हो जाता है कि अवरोह को समाप्त करके षड्ज पर आते समय प्रायः 
। | | 
। 
| 


i Fo Fe समाप्ति का यह रूप बसन्त राग में भी दिखाई देता हें । जे 
६ | पद प्रयोग ह के मताइुसार बसन्त में ललित का अङ्ग राग वाचक द का दी 
(| 7 ˆ '“इतद्ा खुन्दर प्रतीत होता है। नि सा स 5 5५ म ० ६ | 
१ | पी $ मे ऽ लदा है र ह FE Fe 
| [ ` इस प्रकार से ललित का अङ्ग लिया जाता है, तथाफिरि | 
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CITIES SITIES य्य 


ललित से वचाकर बसन्त का  प्रादुर्माव करने के लिये उक्त अङ्ग के पश्चात्‌ हे करने के लिये उक्त अङ्ग के पश्चात्‌ नि धे । 
त ध। 


| | 53 छ 
Ss 9) मम ग म ग, म घर 55 सा 5 5, यह स्वर समुदाय और 


र संग 
कर दिया जाता है, इस रीति से उक्त कथित तिरोभाव का अवसान हो जाता; 
तथा सफलता पूर्वक पुनः बसन्त का आविर्भाव दृष्टिगोचर होने लगता है। आ 
तथा तिरोभाव की यह विचित्रता एक अन्य रूप मे परज में भी दृष्टिगोचर होती है 
जिस प्रकार बसन्त में ललित का संयोग वैचित्र्य वधघक होता है। उसी पना 
घरज में कालिगड़ा का मिश्रण अत्याधिक रञ्जकता की वुद्धि करता है । सां रे सो} 


नि 5 5सां 5 ऽ यहञ्रङ्गतथासांनि धप, धनि धप,गमरगग 


स्वर समुदाय कालिगड़ा तथा परज दोनों ही में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। इ 
प्रकार कालिंगड़ा का संयोग करके परज में तिरोभाव की सृष्टि की जाती है परु 


No 6 | 
फिर सावधानी से राग की रक्ता करने के लिये म ध नि, धनि सां, गम ॥ 
| ~ ५ ७, [क भ १ 
ग मगरे सा, यह अङ्ग संयुक्त करके परज में कालिगड़ा का आभास दूर करं 
पुनः परज का साम्राज्य स्थापित करके राग का आविर्भाव कर दिया जाता है। 


Fe । १ 
परज में विशेष सौंदर्य के लिये-खा, ग म प, प धथ म थ, ति निष 


, } 
ग मग, मप, धप गम ग यहञ्रङ्ग्रथवासांतिथपमप म! 
| । ह दु 
प मग म ग, म म ग रे सा, इन स्वर समुदायों का वारम्बार प्रयोग कि 


> प्र Re _ : ~. 
जाता ह । तथा वसन्त मे रञ्जकता बढ़ाने के लियेम ध र 55 साऽ 5 ति ~ 


निधप 555 मग म ग, म धम ग, रे सा । यह श्रङ्ग अधिकता । 
प्रयुक्त होता है । बसन्त की अपेक्षा परज में माँड़ का काम बहुत कम हीता 
परज राग के गीतो की कविता में प्रायः श्ङ्गारिक होती है, परन्तु ई gs 
बसन्त राग के गीतों की कविता में प्रायः बसन्‍्त-ऋतु का वर्णन होता है। | 
ही रागों के गाने का समय शास्त्रीय दृष्टि से. रात्रि का अन्तिम प्रहर है, कि | 


ऋतु कालीन राग है अतः बसन्त ऋतु मे इसे चाहे जिस समय गाया जा सक्त 
परज तथा बसन्त मे गति का भेद अन्तिम परन्तु महत्वपूर्ण त्तर ` 

की गति चपल हे, परन्तु बसन्त की गति गम्भीर है, अतः परज गाते समर्य `, 

डछलती हुई रखनी चाहिये परन्तु बसन्त सदैच विलम्बित लय में अधिक 
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है। गम्भीर तथा चंचल प्रकृति का यह भेद ठीक उसी प्रकार का हैँ, जिस का 
ry मे ~ 
एरी तथा अड़ाना की तुलनात्मक विवेचना में किया जा चुका है । 


लगता 


उल्लेख अद्र 
उ& ९ ०७ ~~ 
i उक्त दोनों रागों का स्वर विस्तार इस प्रकार से हेः -- 


जाता; (वसन्त ) 
प्राबिभ 
होती ` [५ ऽग 5 5 ५; म 5 5 य/ 5 5 5 स 5 | 5 ७ २ ० 
(ला — — 
री प्रक्का | ` । | 
पी ! न 9 प (प गम य,;नधप 5 
सा 555४ न 5 ब 5 पः प (प) म | स गा, ध्य 
- सा । 
गा 5ऽ5मगमग,गम धग 5 5 मऽ 5 गा. स रा 5र5सा। 
१ पई 


डे र [| a t 
हार य ऽ५„ग 5 5, म ऽ ध 5 ऽ सं 5 5 5 त घाम 
0) पए | Ee | [IE 


धनऽथऽऽ प5ऽ55५,र ऽऽनधनधपऽऽऽमयासऽ ऽ जञ 


[म धु | । I । 
ह: त.5 ऽ म 55 गऽ 5, ग माथाग 5 मा गाना रो म) 
दर्‌ करे | स 
5 रा ऽ ऽ म 5 ग ऽर ऽ सऽ 5 5 न रस्‌ सा र) 
है । | | | न 
' 5 म 5 म 5 ग, मऽ च ऽर जाको SE 
| ड | || ॥ 
तिह 5 म 5 ग ऽ म 5 ग जमा जज 
| 
म 


|| ७ ७ | a 
रा फेम 5 ऽ थ ऽ सं ऽ 5, म 5/5 थ ऽ 5 ९ 5 ऽ स 


|| 
(सं) न धप 5 5 5, स ऽध 


| फर 5 सं 5 9 ख 0500 र 
i... . ५ धनरंनधपऽ ऽ, प (प) म 
इता | गम रत 0 5 5 5 मंगम ग, गऽ रः 5 स व 
॥. क क सा न २5 लास 00 
प्रक पट वि 602 
तादी ओ। एप्स ऽऽ 5 सं (स) त था तो यमा रो सन घ 


नु र| | छ f “क 5. 
१ 5 5 मथ नसंनरंन ध 5 पेऽ फन यर 


| । | हि 
घप55,पधप(पगमगसमग, मघस 55 न ऽथ 5 
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प॒ 5 5 ऽ म ग मग, र 5 5 नध प 5 ५ म ग मे ग हु 
I ग ||. 
गम थ गम गम ग र स,न्‌ ल म ० ऽ.मSऽ ५म SG मऽ ऽ 
| 


5 नध ए 5 5 म्‌ 5५ ग/ 55५, म थ 5 5 रं ता त 
| 


| || 
5 र 5) 5 र 5 म 5 -ग 5 ऽ म 5ग 5 र ज 
| 4 0 गक E 
5, स 5 ऽ म 5 5 ग 5, मथ २ 5 5 स, र 5 (सं) न ध; ॥ 


Cr pT +>4०९- 
Fi 


तु ५. ]. 2 0 5 । 
S SES र्‌ गा 0909 म 5 ग < र्‌ ५ स ९ म 6६ 
| हट 


र 0, नु राडी म 
6 0 SRT गा 5 र 5 सं न 5 ध 5  प 5 5, ख 


H— |. 


। I 
न 5 MR 5 5१5, म गा एम ऽ ऽ ग 5 5 ) 


RIN SOS 5 ।। 


परज | 
© 


रै ७ स 5 ग 5 5 पऽ गऽ ऽ,त्मऽधऽऽनऽ5 9h 
। क ऽप 5 5 पऽ ग मं'ऽ ग 5 5, सं 5 5 नो 585] 


] Kf 
2५ 5 मपश्च ऽप ऽऽ गऽ मऽ गऽ ता 


॥ | [| leg 
5 मपषमधपमगमगऽ 5, ममगरसऽ55! 


[| 2 || | 
सन्तु TS SHS) HS TSS मगऽ5श ऽस्त 555 ग 2! 


पम गम ग 55,म गर न 5 $ || १: 
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~ TIT RR >> ककककक 


|| 
| हि म पध पऽ 5 गमग 5 5, चा ना थ प 55 मन 
| दया न छिः नट 4 = 


० न || eR 
5 ग} न.धप 5 5, रस न थ प्‌ 5 5, थ न चप ऽऽ कपः 
| ८" पु 
555| 55 गम ग 5 5, म ध न से ध नसं 55, सं 5 5, सं (सं) 


नधप ऽ 5 गंमग ऽ 5, गऽ र ऽसःऽ न 5 ध 5 प 5 


म्‌ $ । २ छक 
७ 5, प (प) ग म ग 5 5, म थ न सन ध प 5 ऽ गमगऽ 5, 
|| 
[$ पग र स । 
5 स । दु RS 2, हु 
४न्‍्म ध न से 5 5,संरंसंरंनसंनधन5ऽ5 ऽध 5प 55 
॥ 5 हैः । 
- गमग 55, संनधपऽ5, धन ध प ऽ 5 गमय पाचच 
रट || | | 
सं; न 5५55, ध न ऽ स 5 ६ 5, ग/ म ध/ ग मग रस 55, म 
ग; घन सं5 5, सं रं सं (स) न धन 555, नधसंनधप 


| 
35, पम ध पन ध प 5 5 5, प (प) प्च पम गम ग, न 


| 
धप ऽ ऽ ग म ग 5 5, भ ग रस $ 5ऽ। 


भ्नम प मं धन 5 5 सं 5 [ल रसं रनसंनधनऽऽध्चऽ 
। ५ बफ । a 
पे 35, मधन ऽसंऽ5,त्‌संपणंऽऽ में गे रे से « 5, 


~ 


2. गा 0 > ° ७ ` | 
री "स 5:55 धन रंग रंस 5५ 5 5 संन ध पऽ सि 


ध [| | | 
3 पऽ 5 गमगऽ 5 नश्चपंऽऽयगमं ग, मपमधपमं 


[| 
LUTON NUN) SS 56 


“र 
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Com if ध्र्ल्ल्््य द्ध y= है न ८70 है । 
भ्रस्ट कट Se) (क A Fes छ त्रि ॥ * 0 000 ९2 (2 ९) ९) + | 
बु ताक ॥ ८/२ जे है| 

नयूशियेटस फिल्म ०० ताल ०७ Ee हि, 
“डाक्टर” ०० शहराचा” क ” ° "पङ्कज मल्लिक” र 


स्वरलिपिकार--पं० निरंजनग्रसाद दयादिति -प० निरंजनमसाद “कोशल” जज 
Sk रर 5 _ 

कब तक निराश की अंधियारी । 

आश की दामिन दमका देगी, यही बद्रिया कारी | 

सूखे पेड़ की डार-डार हैं, रस की भरी पिचकारी | 

जैसे लाज का घंघट काढ़े कोई खुन्दर नारी ॥ 

कजरी रेन की भोर को समभो, कारे नैन की ज्योती । 

जुगुनू बन के चमक रही हैं, छुपी हुई उजियारी ॥ 

भई जगत उजियारी । झलक थी जिसकी चअधियारी में 

ग्रही थी वो उजियारी | देखो भई जगत उजियारी 

बन गई काजल, जागी आंख का, सिमिट के रेन अ धियारी ॥ 


न्ैनन जल से सांचा था जिसको हरी हुई घह क्यारी । 
बिगड़ी बनाने वाले तूने रख ली लाज हमारी ॥ 


CS 
फु CO क ३ x २ 
» 
| FR | | - टो + 
तत Gt च प | म प्प बु ८: मम र म्र प्‌ ~ — पाम । ~ 


क ब त क '!निराऽ55 शः | mS 5 5 | # 4 क्य 
000 ____ CHEE कल लनटनननी, | | | { 
थ सं सं - | 5 क. जनक न थ थाप म | 
जाः 5 छी ऽ [$ sv sys क 5 -।ऽ 5 
| अ + Mg एप ` 
न न घ प | पप मगा से पर - रे -।म. प 
थच त कपन रा 5६ श | की 5 5 5 अ ड f 


(कत्ल |: | 

र -म।- - मप धप 
| ` | 

का 5 | 5 ऽ चेकको 5 गी ढग 


| 
bl 


दाऽ ऽऽ मि न 
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§ C | तन क वि पि काकी गि - रको 
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सकी भरी 5. पि ना |काऽ-55 रीऽ आय 
| | 


भा | | | 
~ आ ल प | म्प्रप« मगा म। पा र रो 


0 कहा 0 
FT ता ति शक $ 5 
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5 रता) 5 ज॒ ह |मा 5 डी सी 


भइ जगत उजियारी, बन गई काजल, जागी आंख?" `" """:"-""! 


————— lM MM MNES व ( 
भूल सुधार ! 
> 9 > = ~ ७३ ७० 
सङ्गीत गताङ्क ( मई १६४२ ) में “तानपूरा” शीर्षक लेख में लेखक का नाम एस. * ' | 
महाजन के बजाय आर. एम. महाजन छुपगया है | पाठक कृपया ख॒धारले  , | 


cI | 
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( १ ) सूरत हुजूर की ! 
सिर्फ दर्शनों की उठी है अभिलाप किन्तु, साधन अनेक साधना है बात दर की । 
दान करूं, धर्म करू, मन्दिर बनाउँ दिव्य, इतनी कहाँ है भला हस्ती मज़दर की ॥ 
एक ही उपाय अति सरल मिला है 'बिन्दु' शायद इसीसे फले कामना इस क्र की । 
करूगा कुस्पूर ता किसी दिन अदालत में, जाकर [ दख लगा सूरत इुजूर का ॥ 


—श्रॉ० ५ विन्दु? जी । 


( २ ) ग्रन्धे को लाठी 


ग्रन्धे की लाठी तू तू ही जीवन उजियारा है । 
तू ही मेरा रखतार तेरा ही एक सहारा है ॥ 
दुख दद की गठरी सिर पर है, पग-पग पर गिरने का डर है। _ 
परमेश्वर अब पत राख तुही, तू ही पत राखनहारा हे ॥ 
जिन पर आशा थी छोड़ गये, बालू के घरोंदे फोड़ गये । 
मुंह मोड़ गए, मन तोड़ गए, अब जग मै कोन हमारा है? 


= श्री ० € सुदर्शन ११ । 


A py, 


> 
ट्‌ 
> 

ह्र 


हे 
हे 


( ३ ) मन के मीता ! 


हरि जी! साँचे मन के मीता! 

ऋब शाबरी काशी पढ़ि आई, कहां भागवत गीता । 

झूँठे वेर विश्वम्भर खाये, हो गई परम पुनीता ॥ हरि जी ॥ 
द्रौपदि गनिका मीरा तारी, जब भई अति भय-भीता 

भुव प्रहलाद नारदादिक सुनि, सदा नाम रख पीता ॥ हरि जी”॥ 
जे आये, जग गये काल-चश, नाम जपा सो जीता। 

अब चित चेति दीन चरणनि हो, जो बीता सो बीता ॥ हरिजी ॥ 
गये समय को भूलो प्यारे, आगे करो खुभाता । 

शील, क्षमा, सन्तोष, प्रेम भरि, जब होवे मन चीता ॥ हरि जी ॥ 
आनन्द शरणाः चरण चित धारौ, भजो राम अरु सीता। 


अ हरि जी ! साँचे मन के मीता ॥ हरि जी a 
लल्लू बल्देवसिह “आनन्द शरण । ` 
> 4 
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इग छुन्दाबनी साइ! 2 


( तान ताल ) त 
६ 
( खरलिपि०--मिस द्रुपदी 8. अडवानी ) pf 


MO ० 5 
स्थाई रलिया को नारि बनाचोरा | 


८३ 


-गाल गुलाल टगन में अञ्जन, वंदी भाल लगावोरी । 
नारायण तारी बजाय के, यशुमति निकट नचावोरी ॥ 


| अन्तरा १--कटि लहेगा गल माहि कंचुकी, चुंदरी शीश उढावोरी ॥ 
र 
|| 


पपनल त प॑। स न र र्‌ न्‌ - न्‌ न 


याका) ना 5 रि बना 5 वो ऽ 


अन्तरा ( १ ) 


व त न सो सं सं | रम रंम नस रंस नप नपा मण छा 


अन्तरा ( २ ) 


| फा न नसं सं: सं =) आ 
! ना । उनकै त 
ल शु | ला ऽ न र।ग त्त म 5  ग्य २ ज | 
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के: जून ४२ ॐ ३४६ 


अत न ¬ 'प म म र” _ २ सा हर 


क 


: राऽ ऽ ¦य ण्‌ ता 5 री : 5 पना 0. 


“यु 


पति यार SS Nn 


प्रम र र्‌ म म प प सप नस रस रंसं नप नप मर मप 
ग्र शुम ति नि क ट न जाए 55 55 55 ` चोऽ री. ऽऽ रस्ति 


विकी तारि बनावोरी::: १११ पण का बनावोरी "| 


प्र ७ ७० २७ ७ ७ ७ ८७ ७० ७ ७ ७ ७ २७ ७. २५ २७ ७. ७ ७ «७. ७. ७. ७. ३4 ०७ 


6 
कर कर कतव्य कठोर / ऋ 
[ लेखक--श्रीयुत्‌ रघुवीर शरण “दिवाकर” ] 
ER CC 
अरे मन ! कर कतंव्य कडोर । 
ने बुरा या भला, देख न तू उस ओर । 
अरे मन ! कर करतेव्य कठोर ॥ 

कोई भी अपना न यहाँ है, यहाँ स्वार्थ भरपूर । 
अपने-अपने स्वार्थ-मोह मे, सब व्यापारी चूर ॥ 

मूठ हे सेवा का यह शोर । अरे मन! कर कतेब्य कठोर ॥ 
निन्दा ओर प्रशंसा में मत देख पतन उत्थान । 
अपमानो के घूट पिए जा भूल ख्याति सम्मान ॥ 

पराए घिरने दे घनघोर । अरे मन! कर कतव्य कठोर ॥ 
कोइ. तुकको समभे मानव, -दानव या हेवान । 
हेसते-हँसते बढ़े चला जा, दुनियां हे अनजान ॥ 

ने घुसने पाए भीतर चोर। अरे मन! कर कर्तब्य कठोर ॥ 
अरे मूर्ख, क्यों रोता है, कया भूल गया यह बात ? 
चापलूस सन्मानित होते, सेवक खाते लात ॥ 

न रो, हँस नाचे मन का मोर | र अरे मन ! कर कतव्य कठोर ॥ 

ट «नई दुनियां”? 


~ 
७७ PP CT TTT TTT 


RR 
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प 


पवी थाट ओर उसके राग ! 


>> 
( लेखक--श्रीयुत लल्लन जी मिश्र “ललन”? ) 

PRINT ST TT तत विल वितति ति त ति ति वि ?»७-३४७०-५ ४०६७५ ६०.३७...) ?ै | 
gi है 
| इस आट में १४ राग हैं--( १) पूर्वी, ( ) श्री, (३) रेवा, (४) पूरिया- | | 
। (७) त्रित्रेणी ) मालवी, (१),रङ्गी | 
| धरनाश्री, (४) गौरी, (६) दीपक र | 
| (१०) जेताश्री, ( ११ ) वसन्त ( १२) परज, ( १३ ) विभास, ( १४ ) हंस नारायणी | ं 
| ( (३) मनोहर | इनमें से क्रमशः ६ रागों का वर्णन इस अङ्क मे दिया जा रहा है, शेप | | 
आगामी अङ्कों में दिया जायगा । | 
MTT oor rr ered २०९७-५ re rrr (६ 


यह राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है । इसमें ऋषभ धेवत कोमल और दोनों 
मध्यमों का प्रयोग होता है तथा बाकी के स्वर शुद्ध लगत हैं| यह राग सम्पूण है| 
वादी स्वर गान्धार तथा सम्वादी स्वर निषाद हे। इस राग क गान का समय दि ं 
का चतुर्थ प्रहर मान्य है। इस राग में नि सा रे ग म ग, यह स्वर वेनिश्यता | इस 


उत्पन्न करते है । इस राग की प्रकृति गम्भीर है। उत्तरी पद्धति में कुछ लोग तीत्र 
भवत का प्रयोग करते हैं । इससे धनाश्री का भाव स्फुट होता है, पर कहाँ-कही 
पर दोनों धैवतो का प्रयोग होता है लेकिन यह मान्य नहीं है, ऐसा कुछ पणितो 
का मत है | पं० सोमनाथ ने राग-विवोध नामक ग्रन्थ में सम्पूर्ण स्वर युक्त सायङ्काल | 
को गाई जाने वाली पूर्वी कही है। पं० पुण्डरीक ने राग-मञ्जरी ग्रन्थ में गारा मल 
से उत्पन्न पूर्वी कही है । यह श्री राग की भार्या है ऐसा भी मत 


| । || 
पूर्वी स्वरूप--नि, सारेग, मग, मप चप, मग, मग, रस | F 


२-श्री 


> वत | 
यह राग पूर्वा थाट से उत्पन्न होता इसके आरोह मे गान्धार व घ" | भाय 


| 
दोना वज्य है तथा अवरोह सम्पूर्ण है। अतः इसकी जाति अआऔढव-सम्पूणं द । | परे 
वादी स्वर ऋषभ ओर सम्वादी स्वर पञ्चम है । गायन समय सूर्यास्त के समय | हे 


पभ. 
गया हैं। यह गम्भीर प्रकृति और लोक-प्रिय राग हे। इस राग में जहां हि तो 
पंचम की सङ्गति करते हैं वहां उत्तम प्रतीत होता हे। सन्ध्याकाल के द मच 
५ छः UN 
श्रा राग स्वतन्त्र हैं । स रे रे स यह स्वर समुदाय राग को ge | “सा 


ञ गि ५५ ०. ०. 0 > 
बढ़ाता है । दक्षिणी पद्धति में खरहर प्रिय मेल से उत्पन्न श्री कहा हैं । | | 


2. | | 
थ्री स्वरूप-रे, सा, मप, धप, नि, सां, नि, धप, मगरे, सा ! 
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३ रेवा | 


यह राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है । इसमें मध्यम ब निपाद स्त्र आरोह 
5 c+ ak २ ~ > रि दी 

तथा अवरोह में बज हैं । अतः इसकी जाति औडुव-ओडुव है । इसका वादी स्वर 
| पत्यार है, कुछ लोग वादी स्वर रिपभ भी मानते हैं। इस राग में मध्यम, निषाद, 


पहि | ,ज करने से इसका रूप भैरव थाट के विभास” राग के समान हो जाता है। पर 
पु ७ नल ज्ञ जे फे ~ ७ > 
FP | बादी भेद से राग स्पष्ट हो ता है । और वह राग उत्तराङ्ग है यह पूर्वाङ्ग है गायन 
शिवाय सायकाल ६ । प० अवल न मध्यम निषाद, त्यक्त गोरो मेल से उत्पन्न ओड़व 
। | | ज्ञाति की रेवा कहा है । रागलक्षण ग्रन्थ में मध्यम निषाद वर्ज -माया-मालव गौल 
| | परत से उत्पन्न रेवा कहा है । राग तरंगिणी! ग्रन्थ मै पं० लोचन ने गोरी मेल से 
> 
इत्यन्न रेचा कहा हैँ । 
हा रेबा स्वरूप--ग, रग, पग, र सा, सारेग, प पधप, ग, सरेग, रेसा । 
भना | रया 
क ४-_पूरिया धनाश्री | 
ह्‌ | 
दिन यह राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है । इसकी जाति सम्पूर्ण है। पंचम 
A > tN [XN मे रो ~ हे 
प्रता | इसका घादी ओर सस्वादी पड्ज हे। पूर्वी मै दोनो मध्यमो का प्रयोग होता हे 
र इसमे केबल तीव्र मध्यम का उपयोग होता है । गायन समय सायंकाल है। 
| | RE १ ५. | RN 
कही | प्ररेग रे सा और नि, सा, रे, ग, स, ग, यह स्वर समुदाय इस राग में वेचिज्यता 
इतां | ना 
काल | प्रगट करते हैँ । 


| RR Irs 
. पूरिया धनाश्री स्वरूप--निरेग, मप, धप, सग मरेग, धमग, रेस । 


५--गोरी ( पूर्वीथाढ ) 
` षह गौरी पूर्वी थाड से उत्पन्न होती है। इसके आरोह में गांधार व धैवत स्वर 


ब्त | है तथा अवरोह सम्पूर्ण है । इसका वादी स्वर ऋषभ तथा संबादी पंचम हे | 
सक्र | , नि समय सायंकाल है । इसमे श्रीराग का अङ्ग है। मन्द्र स्थान में निघून फसा 
माता | सत की तरह इसमें भी प्रयोग करते हैं। आरोह मे थोड़ा धेचत कभी-कसी 
पमः | ६ | यह राग थी से बहुत मिलता है। पर री में ऋषभ वादी है आर कुछ 
गो मे | "इल गोरी में पंचम बादी मान कर राग भेद स्पष्ट करते हैं। इस राग में कहीं _ 


| हा ` क ८ ~ ~ 
| क पर दोनों मध्यमा का प्रयोग देखा गया है।यह श्री राग की भाया हे, 


३ । 2 
गरी स्वरूप--सान्धिनि, रेग, रेसगरे, सारे, निसा । 
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) ३५२ & सङ्गीत ॐ 
६- दीपक । 


ग्रह दीपक राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है । कुछ गरियों का मत है कि 
यह लोप हो चुका है। इसके विषय में बहुत मनोरंजक वर्णन हे । आजकत | 
इसके स्वरूप में मतभेद हवै । इस दी पक केदो दा भेद हैं वह असि 
से हैं। उन तीनों प्रकारों में से यह एक पूर्वी थाट से उत्पन्न दीपक कहा गया है। 
इसके आरोह में रिषभ च अवरोह मे निषाद बज है अतः जाति षाडव-पाडव है। 
इसका वादी स्वर पड़ज और सम्बादी. पञ्चम है । गायन समय सायंकाल है । कोई- 
कोई गुणी कहते हैं कि यह राग सम्पूर्णो- सम्पूर्ण है। इसका दूसरा रूप कल्याण 
जाट से उत्पन्न होता हे। इसमें निषाद वर्ज है । ओर तीसरा रूप बिल्लबत् 
भाट से उत्पन्न होता है । जिसमे दोनों निषादों का प्रयोग होता है । इसका कहीं 
कहीं प्रचार है । पं० अहोवल ने सङ्गीत पारिजात ग्रन्थ में आरोह में मध्यम निषाद बज | 
मालवमेल से उत्पन्न दीपक कहा है | गानविशारदों का कहना है कि यह राग लुप्र है। 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
j 
। 
[4 
| 
| 
| 


£ इसमे कोई मत नहीं है, अपनी-अपनी युक्ती लोग मिलाते हैं । 
{fr > | | हे Se ~ 
दीपक स्वरूपः प, गपगरेख, सागप, मधप, गमधपसां. निसांरेंसांप, गप गरेसा। 
कद हे हु क €? + 
i ( शेष आगामी अड्डमे) | ८ 
क 


|) उस पथकी बनजाऊे बूल! | 


—'Ce2i— | 
चाह नहीं राजा बन जाऊ, या दुनियाँ के सिर का फूल। || ! ` 
चाह यही है सब में मिलकर, मेरा-तेरा जाउँ भूल॥ || | : 
जिस पथ से मानवता आये, उस पथ की बनजाऊँ धूल॥ || -| २ 


सारी दुनियाँ देश बनाउँ, बन जाउँ सब के अनुकूल । | 

चाह नहीं यश पूजा पाउँ, चाह नहीं पाउँ अधिकार | || | क 
चाह यही है जनसमाज में, रहे सदा समभावी प्यार ॥ 
विश्वराष्ट हो सत्य धर्म हो, हो सब में न्यायी व्यवहार । क 
मानवता की विजय-वैजयन्ती का मैं बन जाउँ हार ॥ 2. 
चाह नहीं धन वैभव पाऊं, मण्मुक्ता या देव-दुकूल। || | - 
चाह यही है सत्यभक्त बन, भेदभाव सब जाउँ भूल॥ || | - 
सभी जातियाँ एक बनाउँ, सब धर्मों का पाउँ मूल। || | 


जिस पथ से मानवता आबे, उस पथ की बन जाऊं धूल ॥ 


पे पे 
ह 
ऐर 
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र स्वरलिपिकार- पि निति मता का खा ° निरंजनप्रसाद “कौशल!” 


सुझको जीने का बहाना मिल गया । 
॥ | तुम मिले गोया ज़माना मिल गया ॥, 
बल | तुमको ए चितवन मुवारिक मेरा दिल । 
कह | मश्क करने को निशाना मिल गया ॥ 
| नाज़ है तकदीर पर अपने मुझे । 
तेरे कूचे में ठिकाना मिल गया ॥ 


— TAR 


Po | 


| धप मग म स ३ ख स रु, स न 


| याऽ 55 5 5 | # मु स को जी 5 
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न (न) SY 5 पस गा ध घ 
व ~ -| हि 
CS छू ए 5 नाऽ ० मि ल.ग|।या 5 ता 
TNS — ङ्भ न क पिक का पिर भनि कै 
पो सीन || | 
मुझको जीने का बहाना मिल गया ॥ 


CSRS 5 - ती 
य पा नग पस 


न तु भ को । ए ऽ चि त | चन्‌ 5 ऽ मु | बा 


न) | 
गम पध प - | छ| (ध अ । ध 


(दिए ७5 ऽ ऽत | ` तु म को |ए 5 


मिल गया; ७ $ 5 


न धन) ध|प - पम ग।- म थ ख| घम 


को 5 5 निशा 5 नाऽ 5 एफ छः ता गा TUS 


मुझको जीन का बहाना मिल गया '**« -*| 
+ 


lo 


ध प॒ म ग शिया म | प 


र 
नजह 5 त क।ठदी 5 # र| प 
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ज Re | ९ ञः क | 
छुदा जाया काथ ॥ 
एंचोली आर्ट पिवचर्स E # ॥)] ताल क ५ गायिका | 

“खजांबी” i 'कहरवाः El धो “मनोरमा” 


स्वरलिपि--श्री० प्रेमलता “कोशल?” 


मोरी चूड़ियां आयेंगी आली, रंगा रंग वाली प्यारी प्यारी- 

मोरी चूड़ियां ! आयेंगी आली रंगा रंग चाली ॥ 

हरी-हरी यू' दीखें जैसे सावन की हो हरियाली । 

गीली-पीली ऐसी पीली, ज्यू सरसों की डाली-आली । 
८ मोरी चूड़ियां MR \ 

बाहों में वो चमके जैसे अम्बर पर तारे । 

ज्यू अँधेरी रैन मे जुगनूं डोले है डाली-डाली-आली ॥ 

मोरी चूड़ियां he TN 


मप लन प 


री | चू ऽड़ि यां $। 


A 
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SONI SOOPER 


सङ्गीत # 


घ्र प -' प 
पथ नस न ध | तस रंग र स | नस नथ प यू मस 


5 55 ली र| गाऽ 55 रे ग | वाऽ 55 ली ऽ | प्या री 


| । | 
प य प॒ | मप मध प -|ग प 


र 5 मो सी च डि याँ 5 (चू ऽड़ियां $ [आ ये 5 गी 


2 ० | ` | ह 
FSS er अभ भअ 
ल | FE | हि 
: म न थ!।नसंरंगंरंसं।नलं नघ प -।क् न सख गां 
पध नसं त थ | नसं | i$. 
आप 5 ली सं|गाऽ 55 रं ग। वा, 5 ली 5 | + ह राह, 
RE र 
| 022 i | । | -- 
रं - संन धप न सं # सँ नसं नधपम गम प य जार 
रा] 5 यूऽ टी खें # जे |सेऽ 55 55 55 सा घ तन सौ |, 
॥ | के | ७ | % ० ७ ७ [| नस 
GP म से | पू थे -- i *3] ¬= रा गे | रग म गा = ग 


| 
हो 5 जै से|सा व न क़ी|हो 5 ह रिया, 5 ली 5 |; 


गस पर सर संर ग॑ ग - मं राम गरे सं -! # न क सँ 
| | | र 
छ्न 55 55 पी ली पी. <५ ली 5।|# पे छ ६ है 


नसं तध प॒ - = सं | नसं नथ प ध म प्‌ = मं | न 


पी: 55 ली 5 | जय स 5 र सा ८ कीऽ5.डा ली 0 यह. 


त? र? लिन 

ऽ २ | 
॥ ॥ 

I ना स॑ - सा नल नघ प्रध।म प 9: 
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ॐ जून ४२ # 


२५६ 


ककी | 

थ पथ नसं न ध्र 
| AR 

PT 5 गी | आऽ 55 ली रं 


| | | 
0 । ए म — स'ग = रा मप -च प <I ग > प 
गा न| री 5 प्यारी 5 मो री चू ऽड़ि या 5 ० चा 0 छा 
र उन गर स - कै ग ग प | पाथ न थत स 
ही. ५ चो 5 # च म के जे. 5 लग | रा पार 
म EC ह : | 
त प ध ग।प - क काध स र गाए रा) 
2, | 
स र ता 5२ 5 # «5 या 
हि । 4 | , | 
गम गरे सं -| # न - सं|नसं नध प॒ - | न सं _ स 
| | | 
5 \ [oN ~ | | ~ ~ 
ध 55 री 5 |% रे त मो जग रा) डो ` 
सं . IE! | | र 
तस तध प चस प 5 माग न # & | त्त स रे (छा 
सी | | । के हे 
जा ली ऽ | डा ली 5 आली 5 # “ डा छ 5 
म तसं ii! | | द 
केप तथ प ध! म प - मग - [TN 
गर | | त छः 
_ ॥ ०० ली ५ डा ली 5 आ ली ,७ मो री।चू डि ह, 5 
मत 


ओआयगी आली 000 --- ००-० --- -०*| 
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जप Css 3 


= हन्त-वाण = च 
न 


ई का 


ARNE 


ON t 
रतन मानले मेरी बतियाँ! हु 
02 तेरै सङ्घ न चलि है, क्या पोषत दिन रतियाँ ॥ 
यह देही § सङ्ग Re 2, च्च ति हट 
जो हिंसा कर तरक पराग, आँच सदोगे तातया । 
बिन भगवान कोई नहीं अपना, यही साँच है मतियाँ ॥ 
काम क्रोध मद मोह झकोले, बही जात है घतियाँ । 


'सरदास' प्रभु को रटले तू, हरि सुमरन में रतियाँ॥ 
नह द्‌ ॥ --महात्मा श्रीसूरदास जी | 


र ई 
x 070 


छै ड 
या जग भरम भुलाना रे साधो | 
॥ ड हाथ -बिक्काना । 


RNIN PET SDSS CERES 
मे 


रामनाम का सुमिरन छोड़ा, माग्रा 
र क घन जोवन माया के मद मे, निशदिन रहत दिवाना ॥ 
मात-पिता भाई सुत वनिता, उनके रस लपटाना । 
कहे नानक' कोटन में काहु, गुरु मुख ह्वै पहचाना ॥ | 
अ --गुरु श्रीनानकजी | । 


हमारो निरधन को धन राम । 
हाथ न खरचत, त्रोर न लूटत, गाढ़े आवत काम ॥ 
तँ दिन-दिन होत सवाए डोढ़े, घटत नहीं कहूं दाम । 
“तुलसीदास” प्रभु चित मै आवत, पारस को नहों काम ॥ 
र क हा __गो० श्रीतुलसी दास. जी । 


Zs 


श्रीमन्नारायण नारायण नारायण । ES 

जाक्घो नाम लेत अघ नासे, कोटि पाप भए जारायण | ,) 
शिवसनकादि आदि ब्रह्मादिक,खुमिर-छुमिर भए पारायण ॥ । 
शिवरी के फल रुचि-रुचि पाए, विप्र सुदामा तारायण । | 
'प्राधौदास' आस चरणन की, भवसागर भये पारायण ॥ | 
ति श्रीमाघोदासजी। | 


जे 


| 

| ह न न 
| 
| लागे वृन्दावन नीको, आली मो हे । 
| घर-घर ठाकुर सेवा विराजै, दरसन गोविन्द जू को । | 
|| क्र रतन सिंहासन सुध्रर विराजै, मुकुट घरै तुलसी को ॥ | 
| बंसीवट जमुना सुन्दर सब, बूज लागत मोहि नीको | | 
| | “चन्द्रसखी' भज बालकृष्ण छबि, औ सब लागत फीको॥ | 
| ~——्ीo चन्द्र॑सखी जी। 
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तीनताल, गत ( मसीतखानी ) 


( स्वरलिपि--श्री० पुष्पलता “प्रभाकर” शिष्या श्री० शिवदयालु जी शास्त्री ) 


= नक 00 न का — 


ग म'ग र स्र र्‌ 
प न्प रा म म मा शा T | 
| 
| सा 
दा दा रा दिए दा दिर दा 
दा रादिर | दा दा गा दिर || दा दा र | 


"7 - = २ पतन गे म. स मे जज गम म | ग जम» पर | 
[ ढा रा दिर | दा दारादिर|दादा रा दिर | दा दिए दा दिर | 
प॒ म| गम ग हल क मरा रु स 
दा दिर दा दिर दा द्रि | दा रा दा दिर | दा दिर | कु छ 


त न प।|धथ 


रा दिर|दा 
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फिक्रा नं० १ 
~ — TE राका :. ० 


हा ॥ 2 0.0 0: सं ० | : च 
संगं रसं नरं सेन | घना संर गर संन संन थप मत 0? 
दाद्रि दारा दादिर दारा | दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा दारा हिर | उ 
MS Sn 5 ` नी अल ा | र 
३ ] रः | 
ए >> 5 - | ॥ 
ता टि टा रा ८. 
| MS: का 
फिक्रा न० २ $¬ 
SS ४ 
छ १ हि ७ 2 
चस नर सग रम गप मध पन थसं संन धप मग म | ह 
दादिर दारा दादिर दारा! दादिर दारा दादिर दारा | दादिर दारा दारा दविर | ३ 
| ङ 
बट ३ 
ग र्‌ स्न र्‌ 
Es 
ता लिए रा रा | 
फिक्रा नं० ३ 
की . 
| र FE छ द 
नुन रग मप घन | संर गंर संन थप मग रस नस में 
: - | | 
दिरदिरः दिरदिर दिरदिर दिरदिर | दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर | 
| ck 
Mn, | __ 0000 
रे | | 
| $ गा र्‌ स र्‌ 
| 8. | 
HH दा दिर दा शा! 
॥ | 
i | : 
| फिक्रा न° ४ ॥ 
| | द । २ । ७ ८ श्र ॥ 
| नन नन नन नन | धन संन धप अश रस नस रर | 
0 दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर | दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर ME Ae NO RR दिरदिर दिरदिर' दिरदिर दिदि | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ जून ४२ ॐ ३६२ 


or Me se NN 


५ छा [न्‌ रामा शा नार | २ 


। छ र संरं गंर | संत या मा एस नसा मा? 
ह सी | | 
५ | ददर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिदिर दिरदिर ' दिरदिर द्रिर दा : दिर 
दिरि तय सति वि 
र के हर प्‌ म्र |.गा र स र्‌ 


2 रा दा दिर | दा ER ता पता 


फिक्रा नं० ५ 


+ 77 २ किन 
सां रंगे संरं नसं धन पध मप गम | रग सर नस नस 
| < 


दिदिर दिरदिर दिरदिर दिंरदिर । दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर | दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर 
t | 


३ + २ 
रग मप धन सोर, गर सन धप मग रस म शग र 


दिदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर | दिरदिर दिरदिर दिरदिर दिरदिर ' दिरदिर दिर दा दिर 
| | | 
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> एक बात बताओ हमे गोरी कहो किसने सिखाइ तुम्हें चोरी। 
८ तक चोर से मेरा नाता, वह मरी गली मे आता-- 
। हां, उसने सिखाई हमें चोरी, हा-हा उसन सिखाई हमे चोरी 
। देखो कह दूंगी, हां-हां, देखो क दंगी तम्हारे मन की बतियां ! 
तमने चोरी-चोरी भेजी हमें पतियां ॥ देखो कह दूंगी 7 '"॥ 
३ छि ) चोरी पै सीना जोरी, हम से करोना गोरा । 

2 ट्रेदो हमारी हमको पतियाँ॥ देखो कह दूंगी C00) 
बाते बनाना छोड़ो, चोरी छिपाना छोड़ी । 
इमरी गली मे देखो, तुम कल से आना छोड़ी ॥ | 
रना हसेंगी हमारी सखियां ॥ देखो कह दुंगा" 0) । 
मीठी-मीठी बातों में, हमको लुभाया तुमने । कु 


(मुला! ( बीम्बे टाकोज्‌ ) 


भोला-सा मन हमारा, चञ्चल बनाया तुमने ॥ 
बड़ी रसीली हैं तुम्हारी अंखियाँ ॥ देखो कह दूंगी 7 
छोड़ो ये बातें गोरी, ्राओ-आओ किशोरी । | 
तुमने की हमसे चोरी, हमने की तुमसे चोरी । हि - 
प्राचो बसाले दिल की दुनियाँ ॥ देखो कह दूंगी 7 | 
“खानदान”! ( पञ्चोली आटे पिकचसे ) | 
द गया मेरे बाग का माली । | 
म रही है डाली-डाली, आज हवा भी है मतवाली। | + 
देखो कलियों ने मुँह खोले, भौरे गंज-गंज कर बोले | ह 
4 || , छाई हरस्‌ हे हरियाली । आगया मेरे > | 
| || गया था, मान गया है, दिल को दिल पहिचान गया हैं । [ 
| ` सुन रही कोयल काली । आगया मेरे EE 
|| । “बेटी!” ( रणजीत मोवीटोन ) प! | 
8 ८ _नैनों से नेना मिलाके, प्यारी छबि दिखलाके । अब बोलो है ले | 
|; खुधह न लीनी आके, कबहु न आये जाके, ऐसों से क्यों नैना |. 
| कित हूँ इ कित जाउँ, कित प्यारे पिया पाङ । f 
॥ मत भूलो मोह्दे पिया, आजा याद तेरी गाऊ॥ | | 
।। | कच्चे प्रेम के है धागे, यही रोती हुँ में गाके ॥ नेना से 
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कीर्तन की ०0 [० राधेश्याम शर्मा 
6६ ११ रा Te 7 

| न डियो स्टेशन से ° ° कहरवा pote 

| 


स्थाईः-गोविन्दा गोविन्दा । भजमन राधे गोविन्दा । 
- गन्तरा-प्रभू प्रेम मे मीरावाई, कर दशन मुक्ती पाई । 
प्रभू चरण में ध्यान लगाकर,तर गये नाई नन्दा ॥ 
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एकाङ्की प्रहसनः 


ज हु छाम ट र 
Se IE 28828 80: 
[ श्री० रामसरन शर्मा ] 
2 DEE (०7 
पात्रः 


चौचे जी ) 
रामनारायण तीन दोस्त, जो रेडियो-प्रोग्राम पाने के लिए विशेष उत्सुक हैं। 
अनवरहसेन ) 
ग्ल इगिडया रेडियो के डाइरकटर 
का एनाउन्सर 
का प्रोग्राम-डाइरक्टर 
डाकखाने वाले, भीड़, तांगे वाले आदि । 
पहला दृश्य ! 
« ( चौबे जी और उनके मित्र गा रहे हैं । पहले चौबे जी गाते हैं ओर फिर उनके मित्र ह , 
दुहराते हैं) चोबे जी-- | 
अगर किस्मत से रेडियो का हमें, प्रोग्राम मिल जाता! 
जमाने--भर के कानां में गरजता, शेर हो जाता ! 
/ अगर एक वार वुलवाते, हमें रेडियो के डाइरेक्टर । 
तो उनका क्या बिगड़ जाता, हमारा नाम हो जाता॥ 
ज़रा मौका जो मिल जाता, हमें रेडियो पे गाने का | 
तो फिर डाइरेकृर खत लिख-लिखके हमको रोज़ वुलवाता॥ 
चोबे जी--( टूटे हृदय से) आह ! 
रामनारायण- का हुआ, भइया ? 
चोबे जी- कुछ नहीं, वही रेडियो, ज्ञालिम की याद सता रही है । अगर एक बार | 
मौका मिल जाता, तो हम जौहर दिखाते । hh 
रामना ०-हाँ, भैया, यह न जाने कौन-कौन बाई-आई रंक जाती हें और दम टाप | 
रह जाते है | 
अनवरह ०--( एकबारगी ) वह मारा ! अब कहाँ जायगा. ? 
| चवं ओर रामतारायण--ज्या हशा ? क्या हआ? 
| | अनवर>हुआ क्या ? रेडियो वालों को दे मारा चारों खाने चित्त ! 
चोबे -वह केसे ? कुछ बताओ भी तो, भइया ! 
श्रनवर-सुनो, आ्राज-कल दुनियां में बस आओरतो का बोल-बाला है | ञे 
मुस्कुराई ओर काम बना लाई ! बस ! 
रशामनारायण-फिर ? 


+ 8 
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| प्रवरफिर क्या? ख वार डाः रेकु साहब के पास मय एक अदद मुसस्मात के 
चलो, अल्लाह ने चाहा, तो वेड़ा पार ही 
वौबे-मंगर रत ? 
| तम्ारयणकहा से आएगी ? 
ग्रवर-हॉँ यही तो सोचना है। 
बौबे-( कुछ सोच कर ) वह मेने सोच लिया | 
श्रतवर-८क्या ? 
| बौबे-कान मै कहने की वात है, जुनो ( कान में कहता है । भ्रनवर दो-एक बार इन्कार 
ट। करने के बाद राज़ी हो जाता हे।) 
दूसरा दृश्य | 
| (ग्राल इण्डिया रेडियो का दुफ्तर | चोवे और रामनारायण साथ में अनवर ( रत के 
वेप में ) आते हें। ) 
| बोबे-चपरासी, डाइरेकुर साहब को वाई जी का कार्ड दो | 
। बपरासी--आप बेठिए, में अभी दिए आता हूँ । ( जाता है) 
ग्रनवर--( भ्रोरत की आवाज़ में ) यह सब मेरे दम का जहूरा है । ( चपरासी आता है ) 
बह पपरासी-चलिए, बाई जी ! ( तीनो' उठते हैं) मगर, साहब ने तो सिर्फ बाई जी को 


“43 कहा हे। आप लोग 500 

चौबे-अरे, हम बाई जी के बाबू जी. हैं. चल ? 
( सब स्टेशन डाइरेक्टर के पास जाते हैं ) 

इइरकुर-आप ही जलालावाद की अनघरी बाई हैं। 

` नवर जी हाँ । ” 

| अश्रेकुर--बड़ी खुशी हुई आप से मिल कर ! कहिए क्या हुक्म है । | 

| अगबर--जी, मै इधर से पन्द्रह दिन बाद गुजरूँगी, सो मैंने सोचा, कि शायद आप 
कोई प्रोग्राम दे सके । 

इरेक्र-यकीनन, आपके प्रोग्राम से, तो हमारी इख्ज़त-अफज्ञाई होगी । ( घण्टी 
बजाता है) चपरासी से--आओ, छोटे साहब को बुला लाओ । ( चपरासी 
जाता हे ) आपका नाम तो ज़माने में रौशन है।यह तो हमारी खुश- 

किस्मती है, कि आपने रेडियो को याद किया । त 

| रेन [ चपरासी और प्रोग्राम के डाइरेक्टर आते हैं ] 

३०-( परिचय कराते हये ) हिन्दोस्तान की मशहूर गाने वाली मिस अनवरी 
बाई, जलालाबादी । न्‌ 
“पाई इरेकर- आदावअनज्ज है 
(७३५ _... राव ! 

। कुर--भई, आपका प्रोग्राम आज के पन्द्रहवें दिन फिकय ( ॥।४ ) कर दो । 
धर कोई टेस्ट ( ।७४ ) वगैरह 2 
>स्ट ! मेरा ! उफ्‌ ! ( उठता है ) श 


| 


- 


। द प्राप्त ङ्‌ 
| भर 

| ° डाइरे 

| षर 
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३६८ अ सङ्गीत # 


नडरारूक्यडरटदछ एशवय्ाताऽिR 


पर त्य र्‌ 
> क ड क्‌ 


स्टे० डाइरेकटर-आप बैठिए, आपका स्टेट को 
ही पूछ लिया था । द 
अनवर--खैर ! हाँ, मेरे दो साज़िन्दे यह साथ रहेंगे । 


_ > द 
नले सकता है। यह तो 


चोचे |S 
रामनारायण | 7 ९7 छे अच्चा। 
स्टरे० डाइरेक्टर-बड़ी खुशी से। ड ८ 
अनवर--श्रच्छा, तो इजाज़त दीजिए | चलू. । है 
( तीनो' बाहर आकर एक तांगे वाले को श्रावाज़ लगाते हैं ) 
चोबे--तागे वाले ! ताँगे वाला- ( तांगा रोक कर ) जी | 
रामनारायण-छीपीवाड़े का क्या लेगा ? तांगे वाला-दस आने | 
अनवर-हेय | चलो, पैदल ही चले जायेंगे। 
चोवे--आओ, बेठो ! आज के दिन किसी को निराश न करना चाहिये। आज तो 
सितारा चमका है। (सब के बैठने पर तांगा चलता है ) क्या वात है, तुम्हारी 
भी अनवर ? | 
अनवर--मान गए न, यारों को *** ? कया दाँच खेला है। . | 
तीसरा दृश्य । 
[ वह सुनहरा दिन, पार्टी के प्रोग्राम का बक्त । | 
एनाउन्सर-अब जलालावाद्‌ की मिल अनतरी बाई एक चीज़ खुनायेंगी । 
( गाना शुरू होता है ) 


> 


अनवर--गाती है ! 
_ आज तो अपना खुशी का दिन, मुझको हो रहा टस्प्रतटिन्न। 

दिल में होती है धड़कन, तुम देखो तो हो जाये भड्कन ॥ 

ह वह आए थे मेरे मदफ़न, भूल मगर चो आये कफन! 

हे ( चोबि से नाराज़गी के साथ ) चौते ताल दो, ठीक से । सु 

चोवे--(गस्से में ) दे तो रहा हँ | मुझ से अच्छी कोई ताल दे, बेटा ! तो जानू । | 
रामनारायणु-( श्रकेले ही वायलिन बजाते हुये ) अरे गाए जाओ ! रुको मत | । 
अनवर-क्या गाए जाओ ? । 
चौबे -गाते क्या हो रेकते हो । हमसे कहते हो ताल दो । 


अनवर-मै रकती हुँ चौवे-हाँ, सौ वार ! 
अनवर तुम भाकते हो। चौबे--ठहर तो । 
( दोनों आपस, में लडते-फझगडते हैं ) . हा) 


अनवर- हाय ; दशया मेरी साडी, छोड़ ! खुली जाती है । या उल्ला ! 
र ( एनाउन्सर आता है) 

एनाउन्सर-क्या दै ? कथा है ? उहरो, तुम कौन हो । 

अनवर--ठहरो तुम, में हूं अनवरी बाई । अरे, मेरी साड़ी '"'"'' 

एनाउन्सर-अनबरी बाई ! तुम ! में माइक ( ॥।६७) तो बन्द करदू । 

चोवे--तुम बन्द करोगे ? ठहरो तो । 
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अनबर--यहाँ बुलाकर हम लोगों की इज्ज़त लोगे। उहरो,पकड़ तो इसे रामनारायण | 
तम्ननारायण-( उसको पकड़ फर) श्रब बोलो, बेटा ! हाँ, तुम लोग गाए जाओ, > 
गाए जाञ्ा। 
अ्रनवर-- गाऊ क्या तबला तो फूट गया। 
( आल इण्डिया रेडियो के कर्मचारी शाते हैं ) 
उनमें से एक-क्या हो रहा है? | 
ग्रवर्‌--दमारा प्रोग्राम ! 
ठसरा कर्मचारी-लुम कौन हो ! 
ग्रनवर--अनवरी बाई । 
कर्मचारी--तुम ! Oh God 


( हँसी, गड़बड़, शोर-गुल ) 
ज तो |  कर्मचारी--ञ्रच्छा, अव जाइप'''चलते बनिए'"'उटिये'"'( चौबे जी और उनकी पार्टी 
म्हारी | ` “सुनिए तो, सुनिए तो” कहते चले जाते हैं ) 
| चौथा दृश्य | 
| ( कुछ मोटर लारियां रेडियो स्टेशन के बाहर रुकती हैं ।) 
स्टे डाइरेक्टर-यह क्या मामला है ? i 
| पोस्ट आफिस का एक कर्मचारी-यह आपकी डाक है | Es 
| स्टे० डाइरेक्टर-यह पाँच लारियां ? 
कर्मचारी--जी हाँ । ( जल्दी-जल्दी चिट्टियाँ खोलता है । इतने में चौबे जी आते हैं) 
चौत्रे जी--साहब, हमारी फीस ! 
स्टे० डाइरेक्टर-फ़ीस ! यह लीजिए, यह लीजिए'"] 
( उनके सामने चिट्टियों का ढेर लगा देता है ) 


चौबे--यह क्या ? 
स्टे० डाइरेक्टर-आपकी कल की हरकत की बाबत खुनने वालों के खत । हमारी 
जान की मुसीबत । 
घोये--हमारी तारीफ़ में इतने खत ! अहा ! हा ! हा ! 
० डाइरेक्टर-जी हाँ । इन गालियों को आप भी पढ़ लीजिये” '““अनवरी बाई 
की बेहुर्मती ! औरतों की बेइज्ज़वी ! ओफ ! अनवरी बाई! (गुस्से से 
सक बिगड़ कर ) अच्छा! अब जाइए, चले जाइए। 


पघोषे--अय ! 
० र 
| ० डाइरेक्डर-गेड आउट ( Get out ). 


चोषे--( बाहर भराता है ) अनवर ! अरे, अनवरी बाई । 


यी, सरकार, भागे या रुके । Pe i 
~-भागो ! ( दोनों भाग जाते हैं ) ER 


( ड्राप ) 


हि 
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नय 
“संगीत” का यह विशेषाङ्क जनवरी १३४१ में निकला था, चारों थोर से इसकी | 
प्रशंसा हो रही है i 
| क्योकि २ | 
हिन्दो भाषा में नुत्यकला के ऊपर अभोतक कोई प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं था, उस कमी की 
पत इस अङ्क ने करदी है। इसमें क्या-क्या है देखिये! 


Sd reed 4 वक 4 
ध S40 Pato fs mg md SRI 8६७५६ >०य७५००३७8;४-३७-१५०७-१४-५७4/०७+ 


प्राचीन हिन्दू नृत्य, कथक नत्य,नृत्य शित्ता ( बोलों को निकालने का कायदा चित्रों | | 


सहित) लखनऊ घराने के बोल झोर परन, नाच के लहरे, स्वरलिपियां थियेट्रिकत | | 
डान्स, तांडव रर लास्यनृत्य को पर्ने, देश विदेश के नृत्य, राख नृत्य, गोपी नृत्य, | । 3 
गरबातत्य, नृत्यको पोशाक, मेकअप, स्टेज व रोशनी ,महाराज शम्भूनाथ की प्रारम्भिक | | 

तालीम के बोल र नृत्य के तथकार और नोटेशन देखकर आप प्रसन्न होजायगे। | | 


॥९ 


0d od dp 9-७७. 0०७ ७ Tl 
[oT ९०३ ॥। दर 
| pd bed ०-०.. ८ ie] छ 


नृत्य के भाव, चित्रों सहित दिये गये हैं । 
ख अङ्क का मूल्य १।) है, किन्तु “संगीत” १६४१ की पूरी फाइल आप मंगा | 
चाह ता उसक साथ में यह विशेषांक भो आपको ॐ (7 06 च) याएको मिलेगा, पूरी फाइल च पूरी फाइल का मूल्य ३॥) 


पताः--मनेजर “संगीत” हाथरस-यू० पी० । 
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So 
०44 ड्‌ ८2५ 5, का. LI ts D525 FE ( 
ु क 2 ९ अर 
१ फिल्म मै-- मेरे बिहुड़े हुए साथी, तेरी याद सतावे”...आपने सुना ही होगा ? | १ 
| कि 


पक उसी तरङ्ग पर इस'. “खट-मिट्ठी” जोड़ी से यह पेरेडी सुनियेः- 


| 
हु 


| n 


मेरी बिगड़ी हुई काकी ! ते 


| ४) दूर किसी मरघट में को आ, कूक । तेरी याद सतावे ॥ मेरी" 


* |] फिर भी क्यों यह गों “चमड़ी ! हमको तरर सावे ? मेसी: ३25 ॥ 5 0 
| मेरेगमको बोदी तुने; गाची की आँची कौँजो पढिचाने। 
तुम तो हमसे चिर्षक गई दो, देखें कौन छुड़वे ? मेरी 27 ॥ ; 
४ नन्द रू i ह! $ काका 3 


(प्‌ इ - परे इतः क्या एपाण शा. 
घोर कहा कर बृज में, घर-घर कीर्ति जगाई। | 
'कूवरी, जिससे पदवी अलख ब्रह्म को पाई ॥ 
पिरह दृग “विन्दु” मालिका, मोह जाल ठहराई । 
` 'पहिचानें रत्न जिन्होंने, बन-बन गाय चराई ॥ 
न्न __सङ्गीतभूषण श्री० विन्दुजी । 


0: (के (23-०७ “७ «७ “७- «७ ७0) 


६3 (9) «७ ७ OD 
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(मन की मौज? का आगामी विशेषाङ्कः 


छपरहा है! 
(मन की मौज” (मासिकपत्र) के ग्राहकों को सूचित किया जाता दै ॥ 


आगामी अङ्क जो १५ अगस्त को निकलने वाला था, वह “कृष्ण-श्रङ्क” के रुप 
मे १ सितम्बर को जन्माए्मी के खुअवसर पर प्रकाशित होगा। यह र 


लगभग ८० पृष्ठ का होगा । मूल्य ॥) आना । 
( “मन का मोज के वार्षिक ग्राहकों को उनके उसी चन्दे में मिलेगा. ), 
# भगवान कृष्ण की वुज लीलाओं पर मनोहर लेख । 
3 Ly 


+ मोहन की रासलीला के कुछ पद ( स्वरलिपियों सहित ) 
# मुरली, माखन-मिश्री, मनखुखा, मटकी; मौरपंख इत्यादि मोहन की प्यारी 
वस्तुओं पर एक मज़ेदार लेख ! जिसमे“म”. का बोलबाला रहेगा | 
# बूज के प्राचीन कवियों की मधुर वाणी; उनके पद्‌, भजन, कीर्तन इत्यादि. 
भक्ति रख के गीत और स्वरलिपियां ।° ® त 
( लेखक महोदय, -श्रपनी रचना १४ -श्रगास्त से पहिले ही भेजदे ) 


याद रसिये ! १0 | 

५. यह एक अनोखी वस्तु होगी । अतः जो सञ्जन मन की मौज के ग्राहक ! 
नहीं है, वे इस विशेषाङ्क के लिये ॥) के डिकिट भेजदें। जिससे छुपते ही उनको 
भेज दिया जावे। LE दम हि 


पता;--मैनेजर “मन की मौज” -हाथरस-यू ० पी० | 


(a ० 


= संगीत-सागर ०. 


प्राचीन हिन्दू नृत्य, कथक नृत्य,नृत्य शित्ता ( बोलों को निकालने! ५ पक्की चीज़ों || | 
सहित) लखनऊ घराने के बोल और परन, नाच के लहरे, स्वरलि विवरण इ 
डार नर न [a ~ ही I; | 
डान्स, तांडव ओर लास्यनूत्य की परनें, देश विदेश के नृत्य, राख {ते ताले) सि. 


नृत्य, नृत्यकी 20 ७ ~ र्‌ जसानेकीस चित्र त्र | 
गरबानृत्य, नृत्यकी पोशाक, मेकअप, स्टेज व रोशनी,महा राज शम्भून बजानेकी सिर | 


के बो गौ ७ सरगम. देखक 
तालीम के बोल और नृत्य के तथकार और नोटेशन देखकर आप (सरगम देखक 


~ < 


इस अङ्क का मूल्य १।) है, किन्तु “संगीत” १३४१ की पूरी का र 


चाहें तो उसक साथ में यह विशेषांक भो आपको मिलेगा, पूरी फाइल ५---- 
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००० है) 


ree 


जुहो छं बेघीर कहा ! 


DP Det टा 

उवौ हैं वेपीर कन्हाईँ ! 

हम सब के तन, मन, जीवन भी लेकर दया न आई ॥ 
यदि प्रपञ्च मय फूटी थी, जग को सब नेह सगाई । 
तो फिर क्यों न प्रथम ही हमको, ज्ञान-कथा समझाई ॥ 
पहले चञ्चलता शिशुतावश, हँसि-हँसि प्रीति बढ़ाई । 
अब ग्रामीण ग्वालिनों के हित, क्यों त्यागे ठकुराई ॥ 
माखनचोर कहा कर बृज में, घर-घर कीर्ति जगाई । 
धन्य कूपरी, जिससे पदवी अलख ब्रह्म को पाई ॥ 
प्रेम विरह हग “बिन्दु” मालिका, मोह जाल ठहराई । 
क्या पहिचाने रत्न जिन्होंने, बनन गाय चराई ॥ 

__सङ्गीत भूषण श्री० बिन्दुजी । 
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तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यवहार ! 
° (पऽ श्रीनन्दन गोस्वामी “मधुर” ) 
~20podon— 
तुम्हारा उल्टा प्रथु व्यवहार, 
तुम्हें फिर भी भजता संसार | 
मोर, हंस, कोयल, भूख मारे, कार्गो का सत्कार | 
जान लिया विद्या सीखे हो, कहीं निपट चट्सार ॥ 
तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यवहार, 
तुम्हें फिर झी भजता संसार । 
गरल सुधा एक संग उपजाये, तरु गुलाब में खार । 
बिना सुगन्ध सुवर्ण बनाया, चीर सिन्धु को चार ॥ 
-तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यत्रहार, 
ह तुम्हें फिर भी भजता संसार | 
राजा को अल्पायु बनाया, जिस पर जग का भार! 
चन्दन भोके भाड भिज्ञनी, नीम बिके बाज़ार ॥ 
तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यवहार, 
तुम्हें फिर भी भजता संसार | . 
चीर सिन्धु ससुराल बनाली, करते मौज बिहार । 
E 5 भटकते फिरते दर-दर, कैसा जग उद्धार ! 
तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यवहार, 
तुम्हें फिर भी भजता संसार | 
शेषो की शैया पर सोते, वाहन गरुड उदार । 
दया गरुड ने की जो अपना, छोड दिया आहार ॥ 
तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यवहार, 
हह तुम्हें फिर भी भजता संसार । 
कौरव स्यं पठाये, पाण्डव गले बर्फ के द्वार । 
जो चाहो सो करो “मधुर” सँग हो, स्वतन्त्र सरकार ॥ 
तुम्हारा उल्टा प्रभु व्यवहार, 
` तुम्हें फिर भी भजता संसार | 


६-१ ७:६5 
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छ शाण छोर उनके जेड ठ 


[ प्रो० रामचन्द्रराव ध्ररिनिहोत्री “माधव म्यूज्ञिक कालेज” गवालियर ] 


| राग-रागिनियो' के सम्बन्ध में जो विचार प्रोफ़ेसर साहेब ने प्रकट किये हैं उनसे 
मैं सहमत नहीं हूं, में ही क्यों ? संगीत प्रेमी जनता का एक बड़ा भाग प्राचीन शास्त्रों 

ग वर्णित राग-रागिनी-ओऔर राग परिवार की उपेक्षा नहीं करता फिर भी यह लेख 
इसलिये प्रकाशित किया जारहा हे कि इस विषय में जो मतभेद संगीतज्ञो' में चल रहा है 

| उस पर कुछ प्रकाश डाला जासके । इस लेखकी आलोचना में जो विचार पूर्ण लेख प्राप्त 
होगा उसे ्रागामी अङ्क में स्थान दिया जायगा । --( सम्पादक ) | 


प्राचीन काल निर्मित सङ्गीत ग्रन्थों में रागों का वर्गीकरण कई प्रकार 

। का देखने में आता है । राग-रागनी, पुत्र राग इत्यादि, शुद्धलग, छायालग, और 
संकीणँ, उत्तम, मध्यम, ओर अधम रागाङ्ग, भाषांग, क्रियाङ्ग, और उपांग, षड्ज, 
प्ध्यम ग्राम से मूर्छना और राग, थाट वराग ये छे प्रकार के वर्गीकरण गायक 

हँ ५४ oe, 

बादको मे वाद विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और संगीत विद्यार्थी को कोन से वर्गीकरण 

। का स्वीकार करना उचित है इस सम्बन्ध मे वह सशङ्कित रहता है इसलिये इन . 
| है प्रकार के वर्गीकरणों में से आज की प्रचलित हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति के ह 
| लिये कोनसा वर्गीकरण उचित है इस सम्बघ में अपने कुछ विचार प्रगट करता हूँ। . 
पहिला वर्गीकरण राग-रागनी, पुत्रराग आदि से जो किया है बह आज के 
प्रचलित सङ्गीत के बिलकुल योग्य नहीं है क्योकि मुख्य छै राग और उन प्रत्येक 
की छै-छे रागिनी मिलाकर कुल ३६ रागिनीयां हैं। ऐसा शास्त्र में कहा है, इस 
आधार को लेते इये बहुत.से लोग कई वार गायको को ऐसा पूछ बैठते हैं कि 
क्यो जी, “राग तो छै ही हैं और उनकी रागनियां ३६ हैं फिर यह अड़ाना राग 
कहां से आया” “आजकल तो रागनियो का नाम ही नहीं है, सब रागनी राग ही 
होगये हैं और उन रागो का इतना विस्तार बढ़गया है कि जिसके सुख से खुनो 
बह अपना नूतन ही रागाभिधान बतलाता है, जैसेः-मियां की तोड़ी, बहादुरी 
तोड़ी, दरबारो तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारङ्ग 
इत्यादि ये सब राग प्राचीन समय मे कहां थे ! और न हमने % इनके नाम सुने 
परन्तु यह पं० भातखण्डे कहां से आया ? इसने तो राग-रागनियो के बिस्तार का 
यह एक नया ही पन्थ निकाला हे” राग-रागतियों के प्रपंच मै मध्यावस्था मै मुसलमान 
गायको ने अपनी कृति से बहुत से नूतन राग मिला दिये हैं और आज सी 
EE अप्रसिद्ध रागो के आधार पर बहुत से लोग नूतन रागो मे प्राचीन स्वर 
सक्षेति की छाया देकर एक प्रकार की बिडम्बना उत्पन्न कर रहे हैं। प्राचीन समय 
मे राग संख्या की मर्यादा थी, ऐसा शाख भी बतलाता है परन्तु मध्यावस्था में 
अधिकारी लोगों ने स्व-कहिपत नये राग मिलाकर रागों की संख्या बढ़ाई और 


~> 
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आज तो प्राचीन ग्रन्थो के व्यर्थे के आधार पर सकड़ी राग बन रहे हैं। अमुक 
राग के सम्बन्ध-में अमुक ग्रन्थ में वर्णन किया है परन्तु केबल राग के स्वर बतलाने.. 


से राग कायम नहीं होता सब तीव्र स्वरों का राग यमन है अथवा सा, रे, ग, मु 
ध, सां, यह औरडव राग भूपाली हे ऐसा कहकर चन्द्रकान्त, देशकार आदि राग 
है ही नहीं, यह सिद्ध करना है । रागों की स्वर रूख्या यदि कायम है तो भी उसका 
स्वरूप स्वरो की वक्रता, न्याल, बहुत्व, अल्पत्व, इत्यादि पर निर्भेर है, इसका 
स्पष्टीकरण प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है यह त्रुटि देखकर नूतन ग्रन्थकारों ने राग के 
स्वरो का अर्थात्‌ स्वर-सज्ञति का विचार अवश्य किया है जेसेः-- ॥ 


सरी सगौ मधौ निधौ सानिधपौ मपौ धपौ । 
गमौ रिसौ मतः पांशो हंमीरो रात्रि गोचरः ॥ . 


यह हमीर राग का स्वरूप है । फिर भी कोन-कोन से स्वर विश्रांति स्थान है 
और कितनी विश्रांति किस स्वर पर लेनी चाहिये यह स्पष्ट है ही नहीं।ओऔर 
जब तक यह पूर्णतया नहीं होता तब तक अमुक राग है, ऐसा सिद्ध करना अनुचित है 
क्योंकि रागों के विस्तार में सप्रमकृति रागां का भी समावेश है । आज केवल स्वरों 
का ही आधार लेकर नूतन रागों की खोज नहीं हो रही है यह वास्तव मे भूल हो 
रही है | आश्वर्यं तो इस वात का है कि ऐसे राग तय्यार करने वालो को जनता 
| | पत्र और अधिकारी लोग अपने स्तुत्य अभिप्राय देते हैं, परन्तु वे प्रशंसा पत्र 
व अभिप्राय. कहां तक योग्य हैं इसका विचार करना चाहिए । इस सम्बन्ध 
मे मै यहाँ अधिक न लिखते हुए समयानुसार एक स्वतन्त्र लेख ही प्रकाशित 
करू गा । 


इस प्रकार रागो की संख्या अमर्यादित हो रही है, परन्तु राग मर्यादा कायम 
रहे ऐसा ही पं० भातखण्डे साहेब ने प्रयत्न किया है । दुर्गा राग का पञ्चम निकाल 


कर भवानी, मालकंस राग मै पञ्चम लगाकर चंद्रकंस ( पंचम मालकंस ) तीव्र गांधार , 


लगाकर गांधार मालकंस इत्यादि नूतन राग उन रागौ के सदश्य तैयार करने का साइंस 
उन्होंने नहीं किया । उनकी पद्धति मे १२५४ रागों का सशास्त्र स्पष्ट वर्सन है, उनमें से भी 
ऐसे अनेक राग हैं जो थोड़े ही हेर-फेर से पृथक कहे जाते हैं। जैसेः--आसावरी) 
जीवनपुरी, बागेश्री, थीरञ्जनी, सुहा-सुघराई, सारङ्ग के प्रकार, भैरव के प्रकार, 
इत्यादि ये प्रकार अधिकारी गायको ने इतने प्रसिद्ध कर दिए हैं कि वो उनको 
पृथक मानने ही पड़े और उनमें से बहुत से प्रकारो को शाख्राघार होते हुए जो 
अपना थोड़ा बहुत स्वरूप भिन्न रखते हैं । परन्तु एक राग के सदृश्य दूसरा राग 
तय्यार करके यह नहीं समझने में आता कि इसका उपयोग क्या है? राग वो 

जो अपना अङ्ग दूसरे राग से स्वतन्त्र रखे और जिसका विस्तार बहुत हो सके। 
दुर्गा राग गाने के पश्चात्‌ किसी ने भवानी गाने को कहा तो उसमें दूसरा स्वर्त 
आप क्या गा सकते हैं ? इस प्रकार रागों की मर्यादा बढ़ाना सदैव अनुचित दै! 
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|) इस प्रकार रागों की मर्यादा बढ़ रही है यह सच है। तो भी प्राचीन राग 
लि. | तागिनियों की मर्यादा से रागों की मर्यादा अधिक थी. और वो स्वर संयोग से 
प; | श्रगर्याद दी हैं, ऐसा पं० दामोदर जी, ने अपने ग्रन्थ में. राग-रागिनियों का प्रपंच 
[ग | इतलाया है, उससे मालूम हो सकता है ओ ८ आगे यह भी कहा है कि 


का “न तालानां न रागाणामन्त; कुत्रापि विद्यते । 


का 0. Lo 
है इदानीं रागरागिण्यो उदाहरणमुच्यते'” ॥ 
. | (से यह सिद्ध होता है कि रागो की मर्यादा ६ रागौ से अधिक थी । 
प्राचीन काल के ६ रागों के सम्बन्ध मे भी परिडतो मै मतभेद है। एक मत 
` | प्ैरव, मेघ, थी, हिंडोल, मालकोष ओर दीपक ये मुख्य ६ राग मानता है । इसके लिए 
तानसेन के एक ध्रुवपद का आधार है, जो इस प्रकार हैः-- 
E “प्रथम राग भैरव शिवकंडहु सों प्रगट भयो, 
ह दूसरे मल्हार मेघ घटा बीच दायो है रे। 
| तीसरे श्रीराग शेष फनन प्रगट भयौ, bo: 
ता | चौथे हिंडोल ब्रह्मा नाभहि ते जायो है रे। 
| माघोजी के गाये से जी मालकंस प्रगट भयो, 
त दुर्गाजी के नेत्रों से दीपक जगायो हैरे।. 


कहत गुनी तानसेन, सुनो शाह अकबर, 
एक-एक राग नारी पांच-पांच लायौ है रे। 
दूसरा शिवमतः-- 
श्रीरागोऽथ वसंतश्च भैरवः पञ्चमस्तथा । 


मेघरागो ब्रृहन्नाटः षड़ेते पुरषाव्हयाः ॥ 
श्री, बसंत, भैरव, पंचम, मेघ, और बृहन्नाट यह है। 


|? तीसरा हनुमन्मतः-- ७ 
भैरवः कौशिकश्चैव हिन्दोलो दीपफस्त्या। 

बज श्रीरागो मेघरागश्च षडेते पुरुपाव्हयाः ॥ | 

' कौशिक, हिंडोल, दीपक, श्री, और मेघ यह है । 

इन तीनों ही मतों मे भैरव, मेघ और श्री ये राग केवल मिलते हें । 
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रागाणंचमत सेः 
| ॥: 
| भैरवः पंचमो नाटो भल्हारी गोड़मालवः । ; 

| | [ देशाख्यश्चेति पड्रागाः प्रोच्यन्ते लोकव श्रृताः ॥ | द 
। | भैरव, पंचम, नाट, मल्हार, गोड़मालव और देशाख्य यह हैं । क 
| चत्वारिशत्‌ शतराग लक्षणकार ने अपने ग्रन्थ में मुख्य राग थ्री, वसंत 2 

। पंचम, भैरव, कौशिक, मेघ, नट्ट नारायण, हिण्डोल, दीपक ओर हंसक ऐसे माने हैं। | 2 

| और प्रत्येक की पांच भार्या, चार पुत्र और चार स्जुपा इस प्रकार का परिवार | ८ 

। बतलाया है, अर्थात्‌ रागों के ही सम्बन्ध में आर उनकी संख्या मे भिन्न-भिन्न ; 

| मतभेद है तो उनकी रागिनियों मै तो अवश्य ही होगा । 2 

| हँ - 

। उदाहरणार्थ-श्रीराग की रागिनीः-- 
। मालश्री त्रिवेणी गौरी केदारी मधुमाधवी । | + 
| ततः पहाडिका ज्ञेया श्रीरागस्य वरांगनाः ॥ 
| 4 इस आधार से मालश्री, त्रिचेणी, गोरी, केदारी, मधुमाघवी और पहाड़ी | 3 

; यह मानते हैँ, कोई-- 

॥; वासन्ती मालवी चेव मालश्रीक्ष धनासिका । प्र 

ङ्‌ आसावरी च विज्ञेयाः श्रीरागस्य वरांगनाः ॥ | 

हि द्‌ क ; १ 

है इस आधार से वासंती, मालवी, मालश्री, घनालिका और आसावरी ये पांच रागिनी 
मानते हैं। कोई परज, धनाश्री, पूर्वा, गौरी, त्रिवेणी और मारवा, ये पांच रागिनी 
मानते हैं | किसी ने एक रांग की पांच रागिनी मानी हैं । किसी ने छे मानी हैं। ४ 
अर्थात्‌ राग की विवाहित भार्या के सम्बन्ध में निश्चित मत कायम नहीं करते बनता | 2 
इस प्रकार राग-रागिनियों के भिन्न-भिन्न मतभेद प्राचीन ग्रन्थों मै देखने में आते है | 


और उन सबको ग्रन्थाधार होने से उनमें से कौनसा मत ग्रहण करना चाहिए | यह 

जटिल प्रश्न है | परन्तु--- । 
_हेनुमन्मत मद्यापि प्रचरत्येव सर्वथा । 

इति प्रतिपादयंति बहवः पंडिता इह ॥ । 

इस प्रकार का आधार लक्त संगीत? में मिलता है । परन्तु इसके अतिरिक्त आज के र 

स्वरचुसार राग की ६ रागिनियो मै राग का साम्य बिलकुल नहीं है । उदाहरणाथ | श 

छ | उ 

देशी देवगिरी चेव वराटी तोडिका तथा । स्‌ 

ललिता चाऽथ हिन्दोली वसंतस्य बरांगनाः ॥ 


हं देशी. देवागिरी, वैराटी, तोड़ी, ललिता और हिन्दोली, ये वसन्त राग की |. 
भायां हैं । कितु इनमें बसंत राग का बिल्कुल साम्य नहीं है। देशी राग में गांधार! | ३ 


थ्व प्र” 
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और निषाद, कोमल हैं और बाकी सब स्तर शुद्ध हैं देवगिरी मे सत्र स्वर शुद्ध है। | 
| दाटी मे रिषभ कोमल, मध्यम तीव्र ओर बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। तोड़ी मे 
प्रभ, गांधार, धवत, EEE और मध्यम, निषाद, तीत्र हैं। ललित में ऋषभ 
दोपल, मध्यम कोमल व तीव्र ओर बाकी सब स्वर शुद्ध हैं | हिंडोल राग में सब 
खर तीव्र हैं ( कोमल, तीव्र स्वरों कें मतभेर से इन रापो में से कुछ रागों के दूसरे 
संत, | प्रकार भी प्रचार में प्रसिद्ध है) इन स्वरां को देखते हुए इन रागिनियों में राग का 


4) 
| | तोम्प बिलकुल नहीं दै और उनका गायन समय भी निश्चित नहीं है। वैराटी रागिनी 
वार | सायंकाल गाई जाती है और बाक्री पांच रागिनी सुबह गाते हैं। प्रचलित वसंत 
भिन्न | राग मै संन्धिप्रकाश का मुख्य चिन्ह ऋषभ, कोमल, गांघार, निषाद, तीव्र हैं | डली 
प्रकार मध्यम, कोमल व तीव्र दिन रात्रि के रागों का परिचारक हैं । वसंत राग के 
खर, देशी और देवणि री इन दोनों रागितियों में नहीं है।फिर यह किस प्रकार 
ज्ञात हो कि ये रागिनी वसंत राग की है? जव राग और रागिनियों मै ही महान 
रन्तर है, तो पुत्र श्रौर पोत्र में जनक-जननी की कल्पना भी नहीं होगी । रागजनक 
निश्चित करने के लिए प्राचीन ग्रन्थों के आधारमत याद करना चाहिये । इसके 
हाड़ी | श्रत्रिक्त उनके परिचय का दूसरा आज कोई भी उपाय नहीं है । 
यह वर्गीकरण प्रात्रीन समय मे कदाचित योग्य रहा होगा। परन्तु आज के 
प्रचलित संगीत को योग्य बिलकुल नहीं हो सकता, क्यों कि संगीत हमेशा परिवतेन- 
' शील होने से प्रचलित बारह स्वरो मे भी हेर फेर होगया है, पेसा हम देखते हैं । 
नी मध्यकालीन . परिडतो का शुद्ध स्वर स्क आज का काफी सप्तक ह है । यह 
गती || शबान न से पता चलता है, बक्कि राग-रागिनियो के नामों मे भी हेर-फेर 
| हु हो जाता ह्‌ । जैसे प्राचीन खन्थो मे भूपाली राग का मोहन! यह नाम बतलाया है। 
ता। | उसो प्रकार अपभ्रंश से भी राग नाम बदल गए हैं। जैसेः-प्रचलित है के 
कहै | योगधीश्वरी, वागीश्वरी, बागेश्री, बागेसिरी इत्यादि नाम आज सुनने में आते है। 
यह ता ग्रन्थ में एक राग को एक ने पुत्र लिखा है, तो किसी ने उसी को पौत्र 
, | तिखा है। रागार्णवमत से नाट मुख्य छै रागो में से एक राग है, परन्तु एक लेखक ने 
| उसी ही नाम से नट नारायण का पुत्र भी “नाट” लिखा है। 
.. आज के प्रचलित बहुत से राग, प्राचीन ग्रन्थो में ऐसे ही नामाभिधान से 
के ण । पेसी दशा में इस वर्गीकरण का आज के संगीत में क्या आ 
Er ३ ५४ है! इस कारण ही उसका अंगले भा चादकों ने उपयोग है क्किया के हर 
उसके नि इसी प्रयत्न में रहे होंगे कि कोई भी राग के स्वर कानों पर ड 
| यम तथा जनक पहिचान सके, अर्थात्‌ रागो के स्वरो का इतना निकट 
थ जनक से होना चाहिये कि वहां दूसरी जनक की कल्पना भी न छूवे।३ 
पु १ जा व म प, घप, ग, मगरेसा इन स्वरो से यह राग पूर्वी थाट से 
3:9 > 


पन हुआ है । में गाते हैं एग नाम न मालूम 
। इसे संधिप्रकाश समय मै गाते है । यह आज हम राग न 


वि FN 
४ टु 
£ A 
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४२० ॐ सङ्गीत # 
होते हुए भी जैला समझ सकते हैं, चैला राग के स्त्ररों रागिनियो कत 
पौत्रो का परिचय नहीं होता | पिता का परिचय पुत्र और पुत्र का परिचय पिता), | 
| गुण, धर्म स्वरूप से देता है। अब यदद अपवाद सब जगह है । परन्तु राग-रागिनियो 
| के वर्गीकरण मै लगभग सव ही रातितियो का साम्प राग से नहीं है, फ्रि य 
| अपवाद भी कैले हो सकता है ? राप-रागिनियो के स्वरूप आज परिवर्तन होने के 
| कारण उनमें साम्य नहीं होगा ऐसा हमने मान लिया तो भी मेरी तमती. 

“राग-रागिनियो का जब प्रचार था, उस समय भी राग-रागिनियो का दा 
नहीं रहा होगा क्यों कि ग्रन्थों के निरीक्षण से यह सिद्ध होता है कि ये पुरातन | 
शास्त्र सबं कल्पित होने चाहिये, नहीं तो उनके स्वर प्राचीन ग्रन्थों ह 
अवश्य मिलते” । | 


i कहि ४ 
rR, 

५ १ 

h 


RRS NS SSE EST बल नलल अब 


श्रीमलच्यसंगीत मेः-- 
रागादीनामुदीयंते नानाग्रंथेषु मूर्तयः । 
तत्र तेषां च रागाणां न स्वराद्ुपलभ्यते | 


संगीतरृषया ते ग्रन्थाः केलं निष्फला मताः॥ | 3 
| 


ऐसा स्पष्ट लिखा है । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रात्रीन समय मै अन्ध 
विश्वास के कारण शास्त्रों का अनुकरण किया गया और व्यवहार मे यह कहां | । 
तक ठीक है ? इसका विचार किसी ने भी नहीं किया फिर राग-रागिनी, पुत्र राग | _ 
शास्त्र उचित हैं, ऐसा हम केसे कहें ? | 


.(अपूर्ण ) 
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| शब्दकार--- अर मालकोश ५७ स्वरकार-- 
श्री सरदाल जी रु (तीनताल) % % प्रो० के. पल. मोहन, 
PRT 2 Ot EE काम 


तजो मन हरि विमुखन को संग । 

जाके संग कुमति नित उपजत, होत भजन मे भंग ॥ 
कागा काह कपूर चुगाये, श्वान नहाए गंग । 
स्वर को काह अगजा लेपन, मकट भूषण श्रज्ञ ॥ , 
काह होत पे पान कराण, विष नहिं तजत भुजङ्ग । 
सूरदास काली कामरि पर, चढत न दूजो रङ्ग ॥ 


> NEN 


स्वरलिपिह्ङि 


4 
x 


) 
७ 
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एकन सम्मिलमिमम आ 
के पय पानि.  (- ना ~ 
दहै न न|धनसंगं सं-|न सं थ न|म. घ भम घ्न 


त्वा 5 न न ठा ऽऽ ए | १000 6, 5 


मे संगं मं|गं संसं सं|न खं थ न धन संगं सं सं 


टे 
ख़ र को का 5 ह अ।₹ ग जा 5 | र 55 प॒ न 
MRS MM 
। EE |” 
| ग म धन सं य सं न| न सच 
| — र , | ु वि 
ल छ छ छु | पे $ स 5 | उ 
।[ | 
|. दु - = हर ब 
नोट-_दूसरा अन्तरा भी इसी प्रकार समझ ।: 
3 Lala यों CO घृ La चृ र 
) स्वरालापया का /चन्ह पारचय । | 
प | जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर है। | 
ध | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्पर है, किन्तु कोमल मध्यम द 
। पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया दै। । 
म | तीव्र मध्यम इस प्रकार होगा । १ 
i 'न | जिसके नीचें बिन्दी हो, वे. मन्द्र ( पहिली ) स्क के स्वर हैं। 
स | ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार स्तक के हैं । दु । 
| जिस स्वर के आगे जितनी-लक्कीर हो उसे उतनी ही मात्रा तक आर बजाइये ( 
रा 5| जिल अक्षर के आगे 5 चिन्ह जितने हो उले अर 


सत 
उले उतनी साजा तक खोर गाइए। 
| धप | इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुए ( सबै हुए ) हां घे १ मात्रा में बजे । 
$| +।०| + सम, । ताली, ० खाली के चिन्ह हैं 

5 * | एसा फूल जहां हो, वहाँ पर १ माजा छुप रहना होगा । 

' 7) खबरों के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिए होता हे। 

| इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 
ज़रा सा छूते हुए नीचे के श्वर को बजाइये। 


9७, 


> 
(प) | इस प्रकार कोइ स्वर व्रेकिट में बन्द हो तो उसके आगे का स्वर अरि ड 
स्वर और पहिले का स्वर फिर वही .स्वर लेकर एक मात्रा में ही थप 


4) इस तरह बजाइए । | 

i गकी | 

4! चिन्ह स्वरों के ऊपर ज़मज़मा देने के लिए होता है, अर्थात्‌ स्वी" | 
ig हिलाना चाहिये । | 

। हिआ F 
है] k 
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र 5 क ता 
शंकरा और बिहाग फो तुलनात्मक विवेचना / 
( पं० विश्वम्भरनाथ भट्ट, बी. ए., एल-एल. बी. ) 


curr RY Coo 


शङ्करा तथा बिहाग का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व उक्त दोनो रागों के 
पूल तत्वों का सिंहावलोकन परमावश्यक है। दोनों ही रागों के थाट पर विद्वानों का 
प्-मेद है । कुछ विद्वानों का मत है कि शइरा तथा विदाग बिलावल थाट से उत्पन्न 
होते हैं। इसके विपरीत कुछ का मत है कि ये दोनों राग कल्याण थाट के 
अन्तर्गत है । यद्यपि इस दृष्टि से भी इतना तो निश्चित ही है कि शङ्करा अथवा 
बिहाग दोनों एक ही थाट के दो भिन्न-भिन्न जन्य राग हैं, चाहे वे बिलाबल थाट से 
उत्पन्न होते हो अथवा कल्याण थाट से। तथापि इनका उचित थाट के अन्तर्गत 
वर्गीकरण अत्यन्त महत्व-पूणे है । 


स्वर्गीय बी. एन. भातखण्डे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति 
क्रमिक पुस्तक मालिका की तीसरी तथा चौथी पुस्तक में उक्त दोनों रागो को 
बिलावल थाट के अन्तर्गत स्वीकार किया है, परन्तु उन्होंने कोई ऐसा श्लोक नहीं 
दिया जिसके आधार पर इन्हें उक्त थाट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना युक्तियुक्त 
कहा जा सके । अपने इस मत का समर्थन करने के लिये उन्होंने अपनी पुस्तक में 
बिहाग की जो चीज़ें दी हैं उनमें प्रायः तीब्र मध्यम का अभाब है। तीब्र मध्यम का 
प्रयोग अधिकतर कण के रूप में ही किया गया है। परन्तु सच पूछिये तो तीव्र 
मध्यम बिहाग की जान है । विहाग के शास्त्रीय विवेचन मे भातखण्डे जी भी इस सत्य 
को दबा नहीं सके हैं। उन्हे स्वीकार करना पड़ा है कि “इस राग में विवादी के नाते 
गुणीजन तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं। रात्रिगेय राग होने के कारण यह प्रयोग 


बहुत सुन्दर दिखाई देता है ।” की 


वस्तुतः प म॒ ग म ग इख स्वर समुदाय को लिये ॥ 0 बिहाग राग 
सप नहीं होता । बिहाग में दोनों मध्यम का स्पष्ट प्रयोग हे । अतः यह कहना ठीक 
नहीं कि बिहाग में तीव्र मध्यम केवल विवादी के नाते ही गीत है । क्योंकि विवादी 
सर इतना स्पष्ट और इतने अधिक परिमाण में कभी प्रयुक्त नहीं होता। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात हे कि विहाग का अवरोह करते समय भाया सा निधप 
| 


| गम ग, रे नि सा इस स्वर समुदाय का प्रयोग किया जाता है यदि इसे 
७ तन्‌ 


| ८८ “कल्याण 
थोड़ा सीधा रूप देकर सां त्तिष प मग रे सा ऋण दिया 0 तो 2 
बार स्पष्ट दष्रिगोचर होने लगता है | इसी कारण सङ्गीत खूं पं० क्र स _ 
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अन्तर्गत स्वीकार किया है । बिहाग तथा शाङ्करा राग की (47४9) एक जातीयता 
स्वयं सिद्ध होने के कारण यह आवश्यक हो जाता दवै कि दोनों का वर्गीकरण एक ध 
थार के अन्तरगत किया जाय । अतः शङ्करा तथा बिद्दाग दोनों ही को कल्याण धार 
का जन्य राग स्वीकार करना उचित है। 


बिहाग तथा शङ्करा दोनों ही के वादी तथा सम्वादी स्वर पूर्णतया एक हैं। 
अर्थात्‌ दोनो ही रागों में वादी स्वर गान्धार तथा सम्तादी स्वर निषाद है । इन दोनो 
रागों के गाने का समय भी एक ही है-अर्थात्‌ रात्रि का दूसर प्रहर । इन रागो 
प्रयुक्त होने वाले स्वरों मे भी यथेष्ट समानता है, क्योंकि थोड़ी देर के हि 
यदि मध्यम का विचार स्थगित कर दिया जाय तो दोनों रागों मै प्रयुक्त होने बाल्न 
शेष स्थर शुद्ध हैं । दोनों ही रागों में रे तथा ध दुबल हैं। समता की दृष्टि से उक्त 
दोनों रागों मै ये ही विशेषताये हैं । 


TCH तल. 


शङ्करा तथा बिहाग में मुख्य भेद मध्यम स्वर पर अवलम्बित है । बिहाग मे | से 
दोनों मध्यम का प्रयोग स्पष्ट रीति से होता है, परन्तु इसके प्रतिकूल शङ्करा में मधयम 
पूर्णतया वर्जित है। अतः शास्रकारौं ने बिहाग की जाति अड़ब-सम्पूणं तथा शडूरा 
की जाति न निर्धारित की है। शङ्करा के आरोह में ऋषभ तथा मध्यम 
वर्जित है तथा अवरोह में केवल मध्यम .वञ्जित है | इसके विपरीत बिहाग के आरोह 
मै ऋषभ. तथा धैवत वर्जित हैं, एवं श्रवरोह सम्पूर्ण है। ऋषभ तथा धैवत का 
दौव॑ल्य दोनों ही रागों में विशेष महत्व रखता है। कुछ गायक तो बिहाग में ऋषभ 
तथा धे बत का पूर्णं परित्याग करके राग का निर्वाह कुशलता से करते हैं । बिहाग 
के इस प्रकार में निपाद से पञ्चम पर आते समय तथा गान्धार से षड़ज पर श्राते 
समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है । यह कोशल विशेषतया निषाद से पञ्चम की. 
तथा गान्धार से षड्ज की मोड़ पर अघलम्बित है । बिहाग के इस प्रकार में कभी- 


कभी धेवत को में ले नेने हे 
से होता है कण स्वरूप में ले लेते हैं। इसका स्वर-विस्तार प्रायः इस प्रकार 


टा 


a को 
नि सा ग $ ५ स, सा (सा) नि ५ 5, प्‌ नऽ Ss सा, निसागम 
| 
! | 
१55 पम ऽगऽम 5 ग,खगमपनिऽ 5 पपमगमग, 
7 


गम 0 है | । 


[| (पिके रे 
गमपमगमग 55स। 


जिसमें क ॥ ऋषभ तथा धैवत दुर्बल हैं । शङ्करा का एक प्रकार तो ऐसा दै । 
सक साथ ऋषभ भी पूर्णतया बर्जित है। इस प्रकार में भी गान्धार | 
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हण”) 
ग 5 ऽ स। 
गवालियर के प्रसिद्ध गायक थीयुत राजा भैया पूछ बाले साहब ने हमारे यहाँ 
एक वार शाङ्करा के तीन प्रकार- शङ्करा अरन, शङ्करा बरन तथा शङ्करा करन बडी 
| कुशलता से माकर खुनाये थे, परन्तु बिस्तार-भय से उक्त तीनों प्रकारों की आलोचना 
किसी अन्य स्वतन्त्र लेख में ही उचित होगी । कभी-कभी कुशल गायक शङ्करा में 


[| 
सं 


तिधसाँनि 5 हि धप इस प्रकार से तीव्र मध्यम का कण भी दे देते हैं । इसी 
प्रकार सा ग प, ग रेखा” यह स्वर समुदाय लेकर गान्धार पर ऋषभ का कण 
) दिया जाता है । यह सब केवल रञ्जकता बढ़ाने के लिये किया जाता है । शास्त्रीय दृष्टि 
से शङ्करा में मध्यम का प्रयोग न्याय सङ्गत नहीं है 
रख निर्वाह की दृष्टि से भी शंकरा तथा बिहाग में यथेष्ट अन्तर है। 
शज्ञार रस के लिये बिहाग बहुत ही उपयुक्त राग है। इसी कारण बिहाग का 
इप्ररी, भजन, तथा गाजल में भी उतनी ही तत्परता से प्रयोग होता हे जितना 
| शद ख्याल अथवा तराना में विहाग राग जितना सरल है उतना ही मधर 
माइ । परन्तु शङ्गरा का गाना सरल कार्य नहीं है।यह वीर रस प्रधान राग है, 
तथा इसका उपयोग विशेषत या ध्रुपद ख्याल तथा तराने मै ही होता हवै । 


ता आविर्भाव तथा तिरोभाव का एक चमत्कार शङ्करा में बड़ा मधुर प्रतीत 
ह ६ । उपरोक्त पंक्तियों में कहा जा चुका है कि बिहाग तथा शंकरा में रे तथा धच 
। दाबल्य रक्खा जाता है। शंकरा में रे तथा घ को स्वतन्त्र रीति से प्रयुक्त 


फ़ के _ ~ ~ मे 
| ‰ के राग का तिरोभाव किया जाता है | ऐसा करने से शंकरा मे कल्याण का 


| श 
| “भास दृष्टिगोचर होने लगता है, परन्तु पुनः रे तथा ध को दुर्बल करके प नि 


ध 
सांनि 5 5 प॒ ग प॒ ग 5 5 सा “यह स्वर समुदाय लाकर शंकरा का 


राः > म 
विभाव कर दिया जाता है। जो गायक बिहाग मै तीब्र मध्यम न लगाकर केचल 


| इद मध्यम के आधार पर ही गाते हैं वे यदि बिहाग मै रे तथा ध का प्राबल्य 
३ तो बिहाग में बिलावल राग का आभास होने लगता है । परन्तु केवल शुद्ध 
| त बिहाग दोनो मध्यम वाले बिहाग की अपेच्ता मधुर प्रतीत नहीं होता 
हा कतर गायक दोनों मध्यम का विहाग ही गाते हैं इसी कारण बिहाग में 
ले का आविर्भाव या तिरोभाव कम दृष्टिगोचर होता है। 
उ मे मध्यम वर्जित होने से तथासां नि 5 ५ प,नि धसांनि 5 
तया दिखा ह 5 सा, इस स्वर समुदाय से बिहाग तथा शङ्करा में पूणे अन्तरः 
रखाई देने लगता है। उक्त स्वर समुदाय शङ्करा का मुख्य अङ्ग है । 
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| विहाग को स्पष्ट करने के लियेनि सा ग म प म गम ग, गमप 
| ग म ग 5 5 रे ख, यह मुख्य अङ्ग बारम्बार लाना पड़ता है । शङ्करा तथा | 
तरिहाग का अन्तिम परन्तु महत्वपूर्ण अन्तर यह है एक शरा सुख्यतः तार सप्तक 
| मै गाया जाता है, परन्तु बिहाग का स्वर विस्तार मध्य सपक में ही मधुर 
प्रतीत होता है । 
उक्त दोनों रागं का स्वर विस्तार इस प्रकार से होता हैः-- 


( शङ्करा ) 
प रेन ध 
सा 55 ग 55 प प 555 ग 5 सा, सा (खा) नि 5 5 प, निधि 


प प — ———~ 


, सा ५5 5 5, ग ५ 5 प 5 ग 5 5 रे खा, ग प नि ५ 5 पा 

प ~~ २, डु 

पग55रेसा,गपनिधसांनिऽऽप ऽ 5 गपगऽऽसा, 

प्‌ 9 रे (कः प । 
रा व पर ग 5 5 सा, प 5 ऽ सा 5 5, ग 5 5 पऽः 


५ उ यप, 


र — —— घ प रे 
गे; - सा, ग प नी 5 ५ प 5 5 ग 5 प 5 ग 5 5 
[8 ` प प ध्र रे 
॥ पाउन SoS 5 5 55 प ऽऽ ग ऽऽ पक 


|! रे 2 तक 
वी 5 ऽसा 5 प ऽग 55 प 5 ऽ ग 5 ऽ सा, नी धसांनि 559 


ग प॒ ग 5 5 स। 


iE ६ oY 
प्‌ शा पा i 
5p | RRR सा (नि 5 5 5 (ए 5 5, प (प) 5 म 55 
| ॥ SF फु का न प ति 
| धसांतिऽ5ऽ5ऽप,गपनी 55 पनिधसांनिऽऽप५१ 
| 2 म्‌ रे १ ठाः 
4 धसांनिऽ5ऽप,गः.पगऽऽरेसा,साऽगऽऽपऽऽ 
| i! ~ | 6 
॥ 5ञ्नि55पपनिघसांनि 55 ए, य पति ह है, 
ZT अल रे ले i 


निऽऽपऽ ऽग, ऽपऽ55गऽ ऽ 5सा। 
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* अगस्त ४२ # ४२७ 


>> द हँ मार bd 
|  हागऽपऽनीऽऽ55,निऽधऽसांऽऽनिऽऽ5, निऽऽ ऽ, 
। | 
he व 5ऽ नी 5 ऽ धच ऽ सां 55 5 सा 55 य जा सा 0) 
ततथा र र 
स Ce जक आह 2 प र ४ : रातिको 
रे गऽ 5 5 सां 5 5 5, सं 5 5 ग ६, गं 5 5 पं ८ष्गं 5७ 5सां 
र 
ु > 
55, सां (सां) नि 55 प 55, पनि धसांऽऽ5 रे सां 5 $ 
टु टा ८ ८ | किक ० 0 
पंप 5 गं 5 ऽ पं 5 ऽ (पे) 5 ग 5 प॑ 5 गं॑ 55 सां, गं $ 5 
| र 
(सा) नि 555 (प), ग प॒ ग 55 सा। 
ग प नि धसां 5 5, प 5 ऽ सां ५ 5 सा ऽ 5 रे $ सां $ $, 
ऽग | किङ 7२ १0 कुर ७ ° ० 
मद गं5 5 सां 5 5, गं 5 ऽ पं 5 5 ग 5 ऽसा, प आग 
) सा, २———_ र———~ 


5 ऽगं ऽ ऽ सां 55, प 5 5 ग 5 5 प 5 गा रो मा गा 


Lemons ISN 
निधसांनि 5ऽ5ऽप 55, प (प)सांऽ5ऽ,गंऽऽसांऽऽ,सा 


प 
5 5 गं 5 ऽ. पं 5 5, गं 5 5 प॑ 5 5 पप) I 


7 जल) AES 
पंऽ 5 गंऽऽसांऽऽ,सां(सां)निऽ55 (प), प तिधसां, 
घ रे 


नि 55 प 55,गपगऽ ६ 5 रेसा। 


बिहाग । 


नि प ~———— नि be 


१-सा, सा (सा) नि, नि 5 5 सा, सा 5 (सा) नि, ति ऽ 5 ऽ प्‌, 


[| 

म प्‌ रे र” 

प्‌ नि, निसा,प नि सा रे 5 5 सा, रेनिसाग 5 5,ग 5 5 सा, 
रे प॒ प रे 

रेनिला ग 5 5, गम ग, ग $ म, मग, ग सा, निसारेरेसानिसानि 


त प 
पति सा ग 5 5, म ग 55 सा । 
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४२८ के सङ्गत ॐ 


१७. 


लु. नि टा $ रे नि सा ग 5 5, ग म 5 ग 5 5, गम प ऽ ऽ, प ( प्‌) 
प 
। १ : 
| मऽ 5 5.मऽगऽ5.ममगममयऽ ऽ रे सासो 


5 


॥| 
पनि सा ग माप (प) म55ग-55स ऽ ग 5 5, ता 


घ गम 5ग55सानिरेसानिपनि साग 5 5, ग 
- 3 


[| 
त्प म j oञ——््—~ 
पसप प 5 स. 5 5 ग प ग सागमप: ९ 5 5 प्‌ शि सा 
। । 
म म । 
एउ य) यु प्‌ (ति 5 5 5 ऽ प, प॒ ऽ प ऽ (प) म 5 5 5 द 


|| प 
म 5 ग,सामगपमधथचश5ऽम ग ऽऽ सा। 


हान"? 


प 
सए] म पानि ऽ 5, नी 5 ऽ प, बम पति 5 ऽ पप (प) 


मगमपनि,नि5 5पम ग मग, ग म पनि 
|| 
मप धथधपमपऽ5ऽम55गऽम ऽग, गम पच गम 


— — —— 


ति घ प, 


प 
पगमग 5 5 सए नि साय मसप म॒ गम प नि... नि; 


4) 


| | छा rN] 
| उप 55 थ मपनि, प॒मगमपनिऽऽनि,निऽ55५ 
रे प 


ए (नि, (च) 5 सा, सां सां नि. नि 5 ५ गज 
पसांति प धत्थ पम पऽ भ 5 5 य 5 म 5 ग, गम 


TS 


पथगमगऽऽसा 


4 नि 
i ४>-ग 
| ति ला लो) ति; नि/4 ८ > «पथ गे यो 


नि 
सा, गम पसा पति सा र 5 ऽ सां निसां रे २ रईस 
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# अगस्त ४२ # | ४२६ | 
33] | पल ९ ` ककन. टा दु न ड 
७ द्, क. a wy 
6 निसां नि, नि 5 5 5 प 5 म & 5ग म ग॒ सा नि, निसा गम 
नि पमगमपनि5ऽसांऽऽनिसां। 
ड | (-ग म प ग मे पनि 55 5सां,पनिसांरें 55 सां, सां (सां) नि, 
: पनिसांगंऽ5ऽ5, गं सां, रे निसांग॑ ५ 5 सां पनिसांरें 
; १ i प्‌ ; 
सो नि (सा) नि 5५ ६ घ प मग म ग, ग म॒ प निसांगं र॑ सां, 
ग की ध 
सां (सां) नि, नि रे सां नि नि 5 5 प 5 5 गम प सां, प निसां 
७ जल ha ha ७ ७ 
$ पसां,पनिसांपरे 55 सां, रे र साँ नि साँ ति, प नि सां गं, 
। त Vole | है किक सरो” 
गंमंगं ऽ 5सांपनिसांपनिसांगंऽऽसां। 
| 2१90 
॥ | ९४ मेसासृत जि (> 
/ (१) 'पलट्ू” ऐसी प्रीति करु, ज्यो मजीठ कौ रङ्ग। % 
4 | टूक-टूक कपड़ा उड़े, रङ्ग न छोड़े सङ्ग ॥ | 
प्र (0 र 2 वै --पलदूदास । £0) 
। | । (२) तुलसी” जप-तप, नेम-ब्रत, सब सब ही ते होय । { | { 
5 | नेह-निवाहन एक रस, जानत विरलौ कोय ॥ | 
I साई क ई ई -उुलसीदास । । 
! । (३) राम-ताम दुइ अत्तर, रटै निरन्तर कोय । 
| 'दूलन' दीपक वरि उठे, मन परतीत जो होय॥ 
। 0 i क्ष क --दूलनदास । 
] | | (४) सुमिरन ऐसा कीजिये, दुजा लखे न कोय । 
॥ आठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥ | 
॥ क ने वै --मलूकदास । | 
| (५ ) मनमोहन सो मोह करि, तू घनश्याम निहारि। 
| 0 कुञ्जबिहारी सों बिहरि, गिरिधारी उर घारि ॥ 
38 १ | क क क “बिहारी । न्‌ 
| | न DK 
~ 0 | (६) हिरदै माहीं प्रेम जो, नयनो झलके आय । | यु 


सोइ छुका, हरि रस पगा, वापग परसों घाय ॥ 
ने क क --चरणदास । 
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.. [ लेखक-प्रोफ़्ेसर; शम्भूनाथ जी, गभाना ] 


क क कै 


ह~ ३ रतीय संगीत में गायन” प्रधान माना गया है । वादन और नृत्य 

(भा! को गायन का आधार है और गायन की सफलता का आधार है 

हा कण्ठ स्वर ( आवाज़ ) । कदा जाता है कि मधुर आवाज्ञ तो ईश्वरीय 

5 देन दी होती है, किन्दीं अन्धो में यह ठीक भी है, किन्तु इसे 
सन्देह नहीं कि सौ में पिचानवे मनुष्यों की आवाञ्ञ गायनोपयोगी हो सकती है। | 
साधारण आवाज़ वाले मनुष्य अपनी आबाज़ को स्वर अभ्यास के द्वारा मप्र 
और खुरीली बना सकते हैं। आवाज़ सुरीली करने के लिए तीन बातों की ओर 
च्यान देना चाहिये । 


(१) आवाज़ को योग्य रीति ले साधकर निकालना । 
(२) आवाज़ को स्थिर रखना, अर्थात्‌ स्वरों पर डटे रहना । 
(३) श्वास नियन्त्रण । 


उचित रीत से आवाज़ निकालने की शिक्षा न मिलने के कारण और बेड 
अभ्यास के कारण आवाज़ सुरीली बनने के बजाय बिगड़ने के उदाहरण बहुत मिलंगे। 
अतः यह आवश्यक है कि इस ओर विद्यार्थी को विशेष ध्यान देना चाहिये, अन्यथा 
आगे चलकर सुधार होना कठिन ही नहीं असम्भव भी हो ज्ञाता है । यहां पर कुड 
नियम ऐसे दिए जाते हैं जिनके द्वारा संगीत विद्यार्थी अपने स्वर में मधुरता प्रप्त | 
कर सकते है। अभ्याल करते समय आवाज़ को दबाना नहीं चाहिये भ्रौर निडर ' | ' | 
दाकर, खुलकर गाना चाहिए । आवाज़ सघी इई निकालिये, ऐसा न हो कहीं | 
एकदम तेज, कर्कश और कहीं एकदम घीमी । पहिले आ5 5 5 5 के द्वारा श्राकार 
टीक करिये, यह शुद्ध हो जायेंगे तब क्रमशः ईकार, उकार; ओकार, भी शुद्ध निकलने 
लगेंगे । आवाज़ में वज़न लाने के लिये और भवांस किलर करने के लिए पहिले 
ही से विलस्वित लय मै स्त्रराभ्यास करना चाहिए, यदि पहिले से ही जल्दी करने 


की आदत पड़ 
और ऐसी पड़ जायगी, तो स्वर पर स्थिर रहना आगे चलकर कठिन हो जायगा 
सा अवस्था मै बेसुरापन आने लगेगा । 


तान लेते समय भी यद ज़रूरी है. कि पहिले अति विलम्धित लय में स्वर 


को मुंह से बोलिये, फिर कुछु 20२ | 
3 छे-कुछ लय बढ़ाते जाइ द इसी ऋ! ` | 
आकार से तानें लीजिये । ढ़ाते जाइये, इसके बाद इ | 
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# अगस्त ४२% . "न य 
जा त पु |? ३ ुँ ' 
जैसे स्वर--स र॒.ग॒ म॒ प्च नःसं, सं नं घप मगर सं 
आकार-- आ 5 5 ६६ ६६ $, आ ६ ऽ ऽऽऽ 55। 
तान का अभ्यास स्वरों को धक्का देते हुए न करिये; क्यों कि ऐसा करने से 
गला भारी हो जाता है, और फिर जल्द ताने भी लेने में कठिनाई होती है । 


शुद्ध स्वरों का अभ्यास 


तम्बूरे के साथ इस प्रकार करना चाहिये कि जहाँ पर पड़ज स्पर माना जाता हे हीं 
पड़ज स्वर और तार सप्तक का षड्ज स्वर ऐसे दोनों स्वर एक-एक मात्रा में दीर्ध 
५ | कर्के अर्थात्‌ विलस्बित लय में कहिये, फिर घीरे-धीरे लय बढ़ाते जाइए | “स सं” 
सेय | का अभ्यास कर लेने के बाद मन्द्र स्क की निषाद ओर मध्य सप्तक की निषाद 
रं | बोलिए, इसी प्रकार थेत, पञ्चम, मध्यम, गंधार और ऋषभ को बोलिए । 
हे। | उद्राहरणः व 


घुर मध्य सप्तक की पड़ खा'"''"'"'''''खं तार सप्तक की षड्ज 
रोर मन्द्र सप्तक की निषाद नि“ "नि मध्य सप्तक की निषाद 
a धैवत घ „ ,, 

० पंचम प्‌ बनप | क पंचम 

ञं मध्यम म्‌ म , ,, नलः 
गन्धार गगा , „ तल्छ्‌ 

Re 2 % ऋषभ शर „ ,, ऋषभ 


इस प्रकार अभ्यास करिए | इसके बाद मध्य स्तक की ऋषभ और धेवत, इन दोनों 
स्व॒रों का अभ्यास करें, फिर मध्य सप्तक के षड्ज, मध्यम ओर पञ्चम इन तीनो 
स्वरों का अभ्यास करना चाहिए, इन स्वरो का अभ्यास स्वरों. का नाम 
लेकर करिये फिर आकार से करिये।यह अभ्यास सुबह शाम होना चाहिए। 
| ` प्रातःकाल के अभ्यास में सब स्वर कोमल रँखिए और शाम को सब स्वर शुद्ध 
रखकर अभ्यास करिए । 

इससे आपको कोमल तीब्र का ज्ञान होने के साथ-साथ स्वरों से मिठास 
पैदा होकर आवाज़ सुरीली बनेगी । आवाज़ को ठीक रखने के लिए ब्रह्मचय का 
पालन और खान-पान पर उचित ध्यान देना भी आवश्यक है । अधिक स्व्री-प्रसंग 
र प्रतिकूल भोजन तथा नशा करने बाले व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नही 
फेर सकते, इसे याद्‌ रखना चाहिए । 


र कैले” 
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ताल... — 
स्थायीः-निश दिन बरसत नेन हमारे। [ 
सदा रहत बर्षा रत हम पर, जव ते श्याम सिधारे। निश दिनः 
अन्तरा १-अंजन थिर न रहत अंखियन मे, कुच कपोल ३ भये कारे। 
अंचुकि पट सूखत नहीं कवहूं,. उर. बिच बहत पनारे । निश दिन'“॥ 
अन्तरा २-अस्तुतनीय भये पग थाके, वहे जात निस तारे। । 
सूर स्याम अब बूढ्त है नग, काहे न लेत उबारे। निश दिन”) ) | 
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ख्ज्ञारिक भावनाओं की भी बुद्धि हो जाती है! इसी कारण कजली नामक गीत 


च्रे ~“ 


sm आ \\ 


[ La हु: 
३२१ मोर कजली 22. 
| वाव | Bae 
9... पु | > सू 
( पं० .विश्वम्भरनाथ भट्ट, बी० एं०, एल० एल० बी० ) 


(4उमडि-घुमडि घन आवत अटान ओट,छन-छेन ज्योति छटा छटकि-छटकि जात। 
सोर करें चातक चकोर पिक चहूँ ओर,मोर ग्रीव मोरि-मोरि मटकि-मटकि. जात । 
सावन लों आवन सुनो है घनश्यामजू को,आँगन लौं आय पाँच पटकि-पटकि बात | 
हिय विरहानल की तपनि अपार उर)हार गज मोतिन के चटकि-चटकि जात” | 


पावल की घनघोर घटाओं के साथ मानव हृदय एक अद्भुत सामञ्चस्य 
तथा स्पन्दन का श्रनुभव करता है | इस नेलर्गशिक आनन्द को दबाने में मनुष्य 
आदिकाल से असफल रहा है । फलतः मेघोत्सद के सक्रिय रूप में वह आतन्दातिरेक | 
परिवर्तित होकर जन समाज के सन्मुख मूर्तिमान होता है। भारतवर्ष के विभिन्न 
स्थानों में वर्षा का यह उत्सव भिन्न-भिन्न रूप में मनाया जाता है | इस उत्सव का. 
समारोह प्रायः श्रावण के आरम्भ से अर्घ भाद्रपद तक रहता है । मथुरा, टृन्दाबन, | 
के हिंडोले, श्रागरे में श्रावण के चार सोमवार, मिर्जापुर में अष्टभुजा देवी का मेला, | 
इसी उत्सव के भिन्न-भिन्न रूप हैं। देव पूजन तथा मेले के साथ सैर-सपाटा 
प्रकृति निरीक्षण भी अभीए होता है | घन-घडा के इसी समारोह के स्वागतार्थं 
“कजली” की सुष्टि हुई है। 


FOC | 


207 ४7, F 


॥ ५. | 


स्थ ८४ ९4 SAI 


श्रङ्गारिक भावनाय आदि काल से मानव हृदय के साथ हैं, अन्य सब भावो की 
अपेक्षा प्राणी-मात्र में शक्ञार-रस को प्रधानता है। इसी कारण श्टज्ञार रख राज | 
कहा जाता है । वर्षा में हरित तृण संकुलित वसुघा की अपूर्व शोभा कल-कल तिता", 
दनी सरिताओं तथा घनघोर घटाओं तथा इन्द्र-धनुष के नयनाभिराम दशय के | 
समावेश से अत्यधिक मोहक हो उठती है। और इसी के साथ मानव हृदय । 


पर ११. 
में शज्ञार-रस की प्रधानता होती है, कजली को “कजरी” अथवा किजरिया 
नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । | 


कज़ली की गणना लोक-गीत ( 7०॥६ (४४० ) के अन्तर्गत है। इन गा न 
की भोषा सरल और रोचक होती है । विषय मुख्यतः घनघटा वर्णन, विर वि 
तथा सम्मिलन का चित्रण ही रहता है, वर्षा के उल्लास से प्रेरित प्रेम का यह | 
अनेक कजलियां में बहुत ही सजीव बन पड़ा है। इसी कारण जहां इन गी पह | 4 
प्रचार है वहां कजली युवक तथा युवतियों का कण्टह्वार बनकर सुशोमित ६ 
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न. CIITA 


कजली की कविता में यह बर्णन विशेषतया कल्पित प्रेमोपालम्भ अथवा वियोग के ही 
ग्राधार पर निर्भर हे, तथापि प्रेम की यह टीस हृदय पर चोट करे विना नहीं रहती । 
“नेकसी कङ्करी जाके परें धह पीर के मारे सुधीर घरे ना । 

EE ष् कत ०. ७० ‘~ Lo 

कैसे पर कल ऐरी भट्ट जब आंखि में आंखि परे निकरे ना ॥'” 


[त्‌ | _ कञ्जलीका प्रचार मुख्यतः मिर्जापुर तथा बनारस में अधिक है। वैसे अयोध्या, 
फैजाबाद, बाराबड़ी तथा कानपुर की ओर भी लोग कजली से भली भांति परिचित हैं । 
खत्रियां फूले पर कूल कर कजली गाती हैं तो पुरुष-वर्ग अलग मेले का रूप देक़र 
त। | कजली का समारोह मनाते हैं। बनारस में गोदौलिया से काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय 
की ओर जो सड़क जाती है वहाँ सोनारपुरा के चौराहे से जुबली पार्क तक के भाग 
में कजली का महान्‌ दङ्गल होता है। प्रायः खारी रात्रि कजली गायन में समाप्त 
| हो जाती है, परन्तु कजली गायको की नघीन-तम कजलियों का भण्डार समाप्त नहीं 
[सय | हो पाता कज्ञली की दृष्टि से बनारस का लोलाक-कुएड का मेला बहुत प्रसिद्ध है । 


कजली के प्रति जो प्रमुख दोष लगाया जाता है, वह अश्लीलता का दोष है। 

यह सच भी है कि बनारस में जो कजली का अति सस्ता साहित्य बिकता है 
उसमें सौ में से पिचन्तर कजलियां अश्लीलता से ओत-प्रोत होती हैं.। इसी कारण 
रिष्ट समाज की अभिरुचि इन कञ्जलियों के प्रति उदासीन रहती है । इस दोष का 
प्रमुख कारण यही है कि इनके रचयिता प्रायः अत्यन्त साधारण व्यक्ति होते है 
जो कविता नहीं केवल तुकबन्दी करते रहते हैं । उनके मस्तिष्क का इतना 
विकास -होता ही नहीं कि थे म्टङ्वार रस और अश्लीलता में अन्तर समझ सके । 
वर्षा का उल्लास उन्हें भी आनन्दित करता है परन्तु उस आनन्द की प्रेरणा को वे 
झवल निस्न एवम्‌ कलुषित रूप में ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, सात्विक रूप में 
गही । महाकवि कालिदास ने मेघदूत में तथा आदि कवि बाल्मीकि ने प्रवषेणगिरि 
| के वरन में अपने मेघजनित उल्लास को अभिव्यक्त किया है। और उनकी यह 
| श्रभिव्यञ्जना संस्कृत साहित्य की ही नहीं बरन विश्व साहित्यः की एक स्थायी 
| सम्पत्ति है, किन्तु कहां राजा भोज और कहां कङ्गला तेली ! वस्तुतः श्ज्ञार तथा 
अश्लीलता में स्वर्ग तथा नकं का सा अन्तर है । 


__ केजली पर अश्लीलता का दोष यद्यपि एक कटु सत्य है तथाषि इस से 
जी हे का महत्व कम नहीं हो जाता । अघहारिणी भगवती जान्हची के पवि 
जल में पुण्यात्मा तथा नारकीय सभी स्नान करते है, परन्तु भय, ताप, नाशनी 
| ऐणय सलिला भागीरथी सदैव ही बन्दनीय है। कजलीनन्द को भी यद्यपि अविचारी 
{ य फैयों ने दूषित करने की कचेष्टा की है, तथापि उसमें अनेक साहित्यिक कमल 
| पनी अपूर्व शोभा और मनोसुग्ध कारिणी सुरभि से खुशोभित है। 


$, कजली स्वये त्याज्य नहीं दै, केवल. दूषित व्यक्तियों की कुरुचिपूणे 
._ पैताओं के कारण ही वह अपमानित हो गई है। परन्तु श्रीयुत श्रीधर पाठक, 
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पं० अम्विकादत्त जी, श्री बद्रीनारायण, चौधरी प्रेमघन, जल आधुनिक हिन्दी के 

जन्मदाता श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कृतियों के कारण कजली सदेच अमर रहेगी। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी के इन हे विद्वानों की अमर लेखनियो 
के द्वारा कजली के जिस साहित्य का निर्माण हुआ दै वह अदभुत और अपू है। 


ve हिन 
उक्त महानुभावो के द्वारा रची हुई कजलियाँ हिन्दी साहित्य की स्थायी 


सम्पत्ति है । १ PR 

कजली की चुन मरे कोई राग विशेष निहित नहा है। हा, Eh (Tune) मे 
परिवर्तन होने के कारण इसके तीन-चार प्रकार हैँ। प्रान्तीय होने के कारण हसे 
देशाचार का विचार स्वतः उत्पन्न हो जाता है । अतः बनारस, मिर्जापुर इत्यादि के 
लोग कजली जितने सुन्दर ढङ्ग से गा सकते हैँ, उतने उत्तम ढङ्ग से अन्य स्थानो के 
व्यक्ति उसका निर्वाह नहीं कर सकते । घुन यद्यपि साधारण तथा सरल होती है। 
तथापि उसको भली भाँति कहना बनारस आर मिर्ज़ापुर के व्यक्तियों हका 
काम है, इस घुन में कोई कठिन ताल भी नहीं होती, प्रायः. दादरा, कहरवा इत्यादि 
से ही काम चल जाता है कुछ कजलियों में पञ्चावी, दीपचन्दी अथवा पश्तोका 
भी उपयोग होता है । परन्तु ऐसी कजलियाँ कम है। कजलियों की रचना भी खास 
ढङ्ग से होती है | कुछ का आरम्भ और अन्त “हरि हरि” शब्दो से, तो कुछ का 
“अरे रामा” से होता है । कुछ कजलियो के अन्त में “ना” अथवा “बलमू' शब्द 
का प्रयोग भी होता.है । पाठकों के मनोरंजनार्थ यहां कुछ कजलियो के उदाहरण | 
दिये जा रहे हैंः- . 


j 


ee क 


कज्ञरी ( १ ) 


i जानकी हुइ हैं, ऐसी विकट अ श्रेरिया ना। 
सावन गरजे भादों बरसे, उठत बदरिया ना ॥ 
भीजत गात पात है तात शीत मे चलत बयरिया ना ॥ 
जो सिय चित्र लिखित लखि डरपत, चढ़त अटरिया ना। 
कैली विपति मध्य सो लखि हैं गजकाकरिया ना ॥ 
जो सिय सुखद सेज पर सोबत, गढ़हिं पुखरिया ना। 
सो सिय कुश कंकड़ पर सोइ हैं, छीदहु मनहुँ कटरिया ना ॥ 
जग हित प्रभु करुणा करि रोवत, श्री रघुवरिया ना । 
बच्चू सूर श्रगारी करिवो, करिके खतम कजरिया ना॥ 


कजरी( २ ) | 

हमको सावन मे मॅहदी मँगादो बलमू ! 
| दाली बगिया मे जाय, लाओ टटका तोराय | 
| छोटी ननदी के हाथ पिसादो बलसू ॥ 
तोह से कइली तकरार लागल जियरा हमार । 
देवरानी से कह के रचादो बलमू ॥ 
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होई जियरा मगन, तोह से कहवे खजन। | 
के गोड़वा के मेंहदी छोड़ादो वलमू ॥ . 
तोहे फुरसत हो जो कम, कहलाई जाके हम । 


खाली होओ तो टिकुली लगादो बलमूं ॥ हद 
कजरी ( ३ ) ८. 
वर्षाकाल मे विदेशवा न जाय बलमू ! 
अइसन वरपा बहार, मज़ा घर ही में यार! 
9 | चलो बगिया में झलुआ : डलादो वलमू ॥ 
समने | झूलव तोके लइके संग, कजरी खूब उमंग । 
दिके वर्षा घर ही में अब तो बितादो बलमू ॥ 
के देख बद्री वहार, करवा सोलह सिंगार । 
। पलंग दिया बीच महल के बिछाय बलमु ॥ 
ऐका र कजरी ( ४ ) 5 
यादि | अरे रामा सावन मै घनघोर, बदरिया छाइ रही चहुँ ओर ! 
तला कहीं कोयल सब्द खुनावै, पपिहा पिऊ-पिऊ रट लावै । 
लास अरे रामा मोरा सोर मचावै, बद्रिया छाइ रही चहँ ओर ॥ 
का बन बीच बिजुरिया चमके, बिन पिया जिया मोरा धरके । क 
शब्द अरे रामा नन्हीं पड़त फुद्दार, बदरिया छाइ रही चहुँ ओर ॥ ५८ 
जब याद्‌ पिया की आवै, मोहि सेज नींद नहि आवै । 
अरे रामा कैसे आवै नींद, बदरिया छाइ रही चहेँ ओर॥ हे 
पिया गए जब से परदेखवा, नहिं भेजे हमें संदेसवा । जन 
अरे रामा सेवक मन मै मगन, बद्रिया छाइ रही चहुँ ओर ॥ 
कजरी ( ४ ) ४ हि 
झूला भूलत श्याम किशोरी ! 


हरित कदम की हरित खुडारी, हरित खुरेसम डोरी ॥ झूला” ॥ 
अगल-बगल सब सखी झुलावे, झूमि-भूमि-झुकि पंग लगावे । 
गावत राग मल्हार एक संग बृज-मण्डल की गोरी ॥ झूला” '"॥ 
झनन-झनन भींगुर झनकारे, मस्त मोर चहँ ओर पुकारे। 
कोयल कूकत डार-डार पर, मधुबनमें चहँ ओरी ॥ झूला”॥ 
बाद्र मन्द्‌ फुही बरसावे, पवन सुगन्धि समीर बहावे । 
लखि लजात छुबि कोटि काम मन स्याम गौर दोऊ जोरी ॥ झूला ""॥ 
भूलि सखी सब भवन पधारौं, बंसी टेरत चले बिहारी । 
कहते गंगादयाल दरसन केहि विधि पावो तोरी ॥ झूला" "॥ 
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। जुदा कनरण हू, हार मर) ।|- 


मुरली मोवीटोन फ # फ गायक 
फिल्म “प्यास” प्र छ कहरवा CS स्नेहप्रमा च ईश्वरलाल र 
( स्वरलिपिकारः--पं० निरंजनप्रसाद्‌ ५ कोरे”) जानका ) 
रब 
न ~ थे ~ प्र मातम पफझ. 
नदी किनारा हो, तारों भरी राते, तारों भरी राते ! पि कन 


वो हम से करे आके, - चोरी से मुलांकातें । 
याद्‌ दिलायें-बीती हुई बातें । नदी किनारा'"' ****** ॥ कता 
कभी घो कभी में रूठ जाऊं,कभी राधा कभी में मनाऊँ । 
में न मानू, नहीं मानू, तेरे जीकी सैं जानू ॥ 
में मान्‌, न मान, न मान्‌ ,तेरे जीकी में जानं ,में जान । 
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आवश्यकता हे / | 
संगीत कार्यालय में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो फिल्मी | 
= 
। 
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x 
है | 
है | 
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¢ 
१ रेकाडौ को बजाकर, उनकी ठीक-ठीक स्वरलिपियां तैयार करसे, | । 
( साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी का भी कुछ ज्ञान रखता हो। अपनी 
6 योग्यता और उम्र लिखेंया स्वयं आकर मिलें। वेतन योग्यतानुपार 
११ २५) से ४०) तक । र १ 
24 | “मैनेजर “संगीत”-हाथरस। ४ 
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शु जहार, महार नोर बियाँ नहार, 


प्र 
रे ( पं० विश्वम्भरनाथ भट्ट, बी. ए., एल-एल. बी. ) क 
के कटा : | 
~ me Ci) Cm > फा 
- गत जुलाई मास के “सङ्गीत” में एक स्व॒रलिपि शुद्ध मल्लार शीषेक के अन्तर्गत 


छुपी थी । उसी समय मेरा विचार था कि एक संत्तिप्त लेख उक्त स्व॒रलिपि की भूमिका 
के रूप मे पाठकों की सेवा में भेंट करू, परन्तु समयाभाब के कारण उस समय पेसा 


| नहीं किया जा सका । पाठक प्रस्तुत लेख को उसी स्वरलिपि की भूमिका समझे । 
संगीत-पारिजात के पृष्ठ १०२ पर ३६० नम्बर का श्लोक इस प्रकार हैः 
क पड्जादिमूच्छैनोपेतः षड्जत्रयसमन्वितः । 
गर ५ 
ग-नि- हीनोऽपि मल्लारो वर्षा सु सुबदायक : | 
55 


इस श्लोक के ऊपर लिखा है कि अथ मेघो मल्लारोऽपि।' लेखक ने 

इस श्लोक में कहीं भी शुद्ध मन्नार शब्द का प्रयोग नहीं किया है | राग कट्प-दुमांकर 
अभिनव राग मञ्जरी तथा थ्री मल्लच्य संगीतम्‌ ने भी पारिजात के समान ही राग- 
लक्षण लिखे हैं और कहा है कि ग तथा नि शुद्ध मह्लार में नहीं लगता । परन्तु इसके 
साथ ही में पाठकों का ध्यान राग-चन्द्रि कासार के निम्न दोहे पर आकृष्ट करना 
चाहता हूंः--- - जा 
सुध मलार के मेल में, दोउ निषाद लगात । | 


स-म- वादी सम्बादि तें, मेघ मलार कहात ॥ 


यहाँ दोनो निषादो के प्रयोगा की स्पष्ट आज्ञा होने से यह विदित हो जाता है 
कि “राग-चन्द्रिकासार” के कर्ता का अन्य मत से विरोध है। इधर स्वर्गीय 
भातखण्डे जी ने अपने अन्थ हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक-माला भाग षे 
पृष्ठ २२५ पर मेघ मल्लार के वर्णन मे दोनों निषाद का स्पष्ट प्रयोग किया है । अतः 
यहाँ भी 'पारिजात” के मत से अन्तर पाया जा रहा है । ग्रन्थाधार मे इस प्रकार से 
अन्तर पाया ज्ञाना कोई आश्चर्यं की बात नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रन्थ मुख्यतः 
तत्कालीन संगीत के इतिहास की सामग्री होते हैं, परन्तु संगीत के परिवतेन-शील | 
स्वभाव के . कारण अनेक रागां मे महान्‌ परिवर्तन होते रहे है। प्रख्यात घुव॒पद्‌ 
| गायक स्वर्गीय थो नासिरुहीन खाँ साहेब कुछ वर्ष हुए जब आगरे अखिल भारतीय 
` संगीत कान्फ्रंस में पधारे थे, उस समय मैंने उनसे शुद्ध मल्लार के ऊपर यही प्रश्न 
राय इस पर उ 000 “पारिज्ञात आदि प्रन्थो का 


e 
2 | 


८ 
hg RY 
i / | 


ने 


सक 


०॥| मेष मल्लार तो प्रायः लुप्त सा हो गया है क्योंकि आज-कल दोना निषाद उ कर 
| ३ - % "त्य र 
जन कि > 
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| ही मेघ मल्लार गाने का रिवाज ज दे । और आज-कल का मियाँ मह्नार राग _ 5 | और अआज-कल का मियाँ मल्लार राग अधि 
| प्रचार में होने से तथा सल्लार के प्रकारों में एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण राग होने 
कारण वर्तमान समय में तो इसे दी शद्ध मलार समझना घाहिये ।” इसके अतिरिक्त 
वर्तमान काल में भी संगीत के प्रकाण्ड विद्वान अपने अन्थों मे जो कुछ लिख रहेहे | ˆ 
उस पर भी ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। संगीत चूरामरि पं० विनायक 
राव जी पटवर्धन ने “राग विज्ञान” तृतीय भाग के द्वितीय संस्करण में पृष्ठ एर्‌ राग- 
मल्लार का वर्णन किया है । यह राग वर्तमान मियाँ मल्लार राग है । परन्तु पटवर्धन 
साहब ने उसे केवल मल्लार ही कहा है। यही नहीं वरन्‌ वे “मियाँ मज्ञार” जाः 
करण के भी विरुद्ध हैं | अपनी पुस्तक के पृष्ट दो पर वे लिखते हैः 


“इस्त राग को “मियां मल्लार” कहने का भी प्रचार होगया है । परन्तु मल्लार 
के साथ मियाँ का सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ इसका कोई उपयुक्त कारण नहीं 
दीख पड़ता । अतः सम्पादक के मताचुलार इस राग को सल्लार कहना ही उचित हे” 


इसी प्रकार स्वालियर के गायक शिरोमणि पं० कृष्णराव शङ्कर पण्डित ने भी 
इस राग को अपनी पुस्तक “सङ्गीत प्रवेश” भाग पहला पृष्ठ ४८ पर केबल 
मल्लार राग ही लिखा है। उक्त दोनों ही मद्दाबुभाव सङ्गीत के उद्भट विद्वान हैं और 
आज इनके सैकड़ों हजारों शिष्य इस राग को केवल मल्लार कहकर ही गाते 
बजाते हैं | अतः कोई भी इस राग को केवल मियाँमल्लार ही कहने के लिये किसी को श 
वाध्य नहीं कर सकता । कुछ लोग इसे मियाँ मल्लार कहते हैं और कुछ मल्ला 
कुछ लोग इसे शुद्ध मल्लार भी केवल इसी अर्थ में कहते हैं कि मल्लार के प्रकारो मे . 
यह एक बहुत ही प्रचलित ओर खास राग है, कोई प्राचीन ग्रन्थ के आधार पर 
नहों । वैसे भी अन्थो में परस्पर भेद है । पारिज्ञाति आदि ग्रन्थों में जो राग ग - नि 
हिला Cr | गतांक की स्वरलिपि के नीचे जो मैने 
नि 2 जल) । यही आधार है, बह आविष्कार मेरा नहीं है । में इस 
ल हू पाठकों की सेवा में रख रहा हूं। इसे केवल मल्लार 
क | र Fi होता है । क्योंकि सङ्गीत के आधुनिक दो महारथी ' | 
की इच्छा है वे जिस मत को माने उसी के अनुसार 


ला या मियाँ मल्लार स्वीकार करें, किसी एक ही मत को मानने के हिमे 
सी को वाध्य नहीं किया जा सकता | 
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थक जा i स र ल - (2002 छ 2 | ह 2 3 | 
क | कक छू «कु एखयी१११११०११११९% 
मु शब्दकार— फ़ फ देश मल्हार 7306 स्वरकार-- 
[के ६६ ११ $ नि 
नारायण कफ प्‌ शी 
पी ` टुर मो शक ( तीनताल ) प० नारायणदत्त जोशी | 
भर टट्‌ 
न आई रे बदरिया बरसन हारी रे। 
[म ज दा ~ ८? 
गरज-गरज दामिनि दमकावे, ज्यों चुनरी में झलक किनारी रे ॥ 
मधुर-मधुर कोयल बन बोले, भनन-भवन गावत बूजनारी रे। 
र चलत पवन शीतल “नारायण” परत फुवार लगत अति प्यारी रे ॥ 
हा 
स्थाई 
मी 
न ० ३ x २ 
SR 
र ss 
ने स न ध प|म ग र. स|र' रु मज पा |. पा तिल 5 
गो झाई रे ब।द रि ६ 
या ई ब/द्‌ रिया 5 बब र सक्न हा री न 
रं | | 
I 7)? 
में, | 
अन्तरा 
I 
ती मम मप प ना = सातला सर | रा र 
ल ग 
की र ज ग।र ज दा 5 सि नि क माका 0000 
ती हि । जन वी?) 7३ 
तत टर ७. ७ ७. 
र स रुन सं न ध|प धम प|न ध प - 
] ` है तै 
यों मे ग $ 
5 सु न।री 5 में- 5।भा 'ल<॑क कि |ताहत्री २ “क 


॥ बोर. जा chess SISO SO 
शस राग के बाकी अन्तरा उपरोक्त अन्तरा के समान ही जानिये । 
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न 
। 
| 
ही 
| 


| 
| 
१ 
॥ 
| 
|| 


तेरा कोई नहीं है जग में, तू क्यों भूला जग-मग में। 
काल ताक में बैठा सिरपर, प्रान हरे छिन पल में ॥ 
भाई बन्धु हितू परिवारा, फ़्कि जॉय जङ्गल या मे। 
मेहनत से जो करी कमाई, लूट यार भवन मे ॥ 
नित-प्रति कष्ट उठाया जिन दित, साथ न देय गगन में। 
जब बुलबुल गुलशन से जावे, आवै खिज्ञा चमन में ॥ 
देह-गेह से नेह छांड़ि जब, आनन्द मिले शरण में। 
सत-चित-नन्द्‌ अपार थार जो, व्याप रहा रग-रग में ॥ 
नट आनन्द शरण” 
॥ 2 ) 


बन्दे ! समय-समय का मोल ! 

कहीं किसी को राज दिलाता,किसी को ये कङ्गाल बनाता । 

एक समान कहीं रह जाता, समय को प्यारे तोल ॥ बन्दै” '""॥ 
कभी तो ये बंद बरसाता, और कभी आंधी है लाता । 


` कभी हँसाता, कभी रुलाता, समय बड़ा अनमोल ॥ बन्दै”) 


एक समय रहता मन्दिर मे, एक रहता पातर के घर में । 
एक महल्लाँ में, एक छुप्पर में, देख तू आंखें खोल ॥ बन्दै” 
कभी तो ये खुशबू को लावे, यही कभी बदबू फैलावे । 
“प्रचुर” समय को खूब रिभावे, बजा-बजा कर ढोल ॥ बन्दे'”"॥ 


क 


AY 


) 


. यही चाहता हुं तुम रूठा करो, में हमेशा तुम्हीं को मनाया करू । 


ठुकराया करो मुझे ठोकरो से, में हमेशा तुम्हें अपनाया करू ॥ 
भुंभलाया करो मुके होगी खुशी,भिड़कियां-गर तुम्हारी ही खाया करू ! 
मतवाला चनू' में तुम्हारे लिये, सदा प्रेम के गीत ही fl! करू ॥ 


` इदवीणा के साज सजाया करूं, मैं हमेशा तुम्हीं को रिझाया करू । 


पद पद्म तुम्हारे जहां भी पढ़ें, वहां आँखे मैं अपनी विज्ञाया करू॥ 
र __ उमेश? 


— क —— 
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वह क eo या 
नशी चदली बे" ०१ 
| FR a 
पंचोली आर्ट पिक्चर्स छ छ ताल ऋ. गायिका 
“खानदान”. छ % खादा न दात्रा ही रु 
| स्बरलिपि--श्रीयुत देवकीनन्दन “धवन? “ल 
गा? लेक जातका. मे ०, (0 
॥ तू कोनसी बदली मे, मेरे चांद है आजा । 
तारे हैं ज़रूमे जिगर, इनमें समाजा ॥ तू कोन'"' ॥ 


दिल ढूढ़ रहा है कि मेरा चांद कहां है! 

छोटी-ली झलक देके, मेरी ईद बनाजा। 

तारे है मेरे ज़र्मे जिगर, इनमें समाजा ॥ तू कौन'**“॥ 
| पहलू में लिए बैठी हूं, में दर्द भरा दिल ! 

मर जाऊ या जीती रहूं ? ये तो बताजा। 


तारे हैं मेरे ज़र्मे जिगर, इनमें समाजा ॥ तू कौन'*“॥ 
RSS I शिशिशशशभशिशि किक 
स्वरलिपि9ङे | मक 


ग मपगम ग स स स | नु - न स स्र के 


सोऽ = |स बदले = च|| म ९ 5 न | सी ब दं ली 5 पमे मा रा 


ग मपगम श स स स CEN २ 


८२१ 
को 555$ न | 
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# अगस्त ४२ # 
न टस 


जा 5 $ | ५5 ६ $ | तारे है मेरे जख्मे जिगर इनमें समाज्ञा ! 


तू कौन स्री **? 
नोट--दूसरा अन्तरा भी पहिले अन्तरा की तरह बजाना । 


५ जान प्रेम भरिये RYO OCOC OIC ए |) 0. 

KE ड ( श्रेषक--विद्यार्थी श्रीराधागोविन्द॒ शमों आचार्य “रत्नाकर” ) क 
ae eRe 

झे अखिलेश ईश भगवन्‌, डेषादि दोष हरिये । २ 

इ अज्ञान दूर होवे, शुचि ज्ञान प्रेम भरिये ॥ चँ 
a होवें पवित्र हम सब, निर्दोष आत्मा हो । ०३ 
छ. र निर्मल हृदय हमारा, करुशा-निधान करिये। ९४ 
| ` निष्पाप कर्म करते, यह जन्म बीत जाये । ७१ 
॥ | जु उपकार कर सकें कुछ, ऐसा विधान रचिये॥ ७३४ 
| आओ चरणों में प्रेम होगे, हे! प्राण के दयामय । ईडे 
ही ऐसी पुनीत भक्ती) सञ्चार सब में करिये॥ छँ 


2 “ 
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र € हिडोले के जाज्चगीलत ks 
| नय डिडाछ के ग्राज्यगीत |; | 


[ पं० शालिग्राम “दीक्षित” ] 


; | सावन में नव-त्रधुञ्रो को अपने मैक्रे जाने की जो उत्कण्ठा, उमङ्ग और 05 रहता है 
| § || ३१ वे अपने मनोभावो' को हिण्डोले के गौतो द्वारा किस प्रकार प्रकट करती हैं ? देखिये २ गीत 


म 
| 


( १) 

अरी मेरी बहना ! साखुरे सावन होय, बाबुल निरमोहिया ! 

कोन वरन तोरे बाबुला, अरी सेरी बहना कौन बरन तोरी माय ? वाबुल्न''' 
कोन बरन तोरे बीरना, अरी मेरी आली ! सुख्रि हू न लीनी . पठाय । वाबुल'''* 
पाथर जस मोरा वाप री, अरी मेरी बहना कंकड़ जलं मोरी माय । बाबुल" 
लोहे बजर मोरे भैया री, अरी भेरी बहना खुधि हू नलीनी पठाय | चाबुलः"-' 
आइगये ह से कहरवा, शरी मेरी बहना है गये राम सहाय । बाबुल"””""| 
गङ्गा जल मोराबाप री, अरी मेरी वढ्न जमना जस घ। वावु ड 

चांद सुरज जैसे वीरना, अरी मेरी बहना डोलिया EE र] र | 


हा [| Ne है जि सक के में 
हा! वह किस निर्मोही की जा 5 का सावन सासुरे ( ससुराल ) में बीत रहा है। 
त तेरा बाइल ( बाप ) कैसा है ? श्ररी बहन ! तेरी मैय्रा ( मातां ) केसी हे ? शौर तेर 
बॉरन ( भाई ) केसा है, जिसने तुझे बिदा करके फिर खबर तक नहीं ली ॥ 
~ ~ र है > ~ ~ _. ~ ये 
हा बाप पत्थर जेसा कठोर है और मेरी माँ कंकड जैसी है । मेरा भाई लोहे के बन 
समान है | देख तो सही बहिन !उन्हो मे मेरी सुधि तक नही ली । 
हा | डोली लेकर कड़ा प्र 
अहा * लकर कहार आगये | भगवान्‌ राम ने मेरी सहायता की । 
गङ्गा केसमा ब्र श्रौ हे। चां जे में! | 
व ह मेरा प है, और यमुना के समान मेरी माता है। चांद-सूरन जे में 
| ( भाई ) हैं, जो कि डोली सजाकर मेरे लिग लाग्ने हैं। | 


(२) मल्हार! 
उ प महीना सुधड़ सुहाचनों जी ! | 
चो अटरिया पे कागा बोलते जी (७ ७0 टु | 
) गगा ६ । एजी कोई मइया स वत । 
साचन महीना मे बेटी सास जी? एजी को  मड्या सों कहियो जाय ॥ सा र 
उ जो; एजी कोई मेक की याद सताय ॥ सावी | 
छुनि म्री दलन पहुंचते जी, एजी कोई मइया कू रहे सुनाय ॥ सावन” | 
SS क संदेशवारी, एजी कोई बेटी को लेउ बुलाय ॥ सावन । { 
उल जोगिया है गये जी, एजी कोई सुन कागा मेरी बात ॥ सावन” | 


भइया गये हैं पराई चाकरी 
जी, एजी कोई क ` बेटी न भाय॥ सावी | 
7 ऐर्सो के सावन मेरी लाडो उटी रट्ट Me | 


fh पो 0. रहो जी ! एजी कोई पर को लऊँगी बुलायत |. 
| सा क 'मेरी धे 25 | 
। ऐसों के सावन मेरी बेटी ! उही रहो जी | ॥ 4 

' 
| gt | | 
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# अगस्त ४२ ॐ ३४३ | 
PECIERTEE CECEOERISNREY INS OEE RAE EEE 
सावन का महीना कैसा सुघड़ और सुहावना दै | 

वह देखो | ऊँची अटरिया ( दूसरी मंजिल ) पर कौआ बोल रहा हे । 


हे कागा | मेरी `माता से जाकर कहना कि सावन. के महीने में तेरी बेटी ससुराल में है 
्रौर उसे अपने मायके की याद सता रही है। 


वहां से उड़कर कागा ( कौआ ) मैके पहुँचता है और महल पर उस बेटी की माता को 

ग्रपनी काँय-काँय का शब्द करके बुलाता हे और कहता है कि हे माता | एक संदेशा लेकर में तेरे 

'पास आया हूं, और वह संदेशा यह है कि तू अपनी प्यारी बेटी को बुलाले । ह” 

“ माँ बोली-हे कागा | बेटी के पिता तो जोगी होगये। उसका भाई अपनी नौकरी पर 

चला गया है और उसके काका निर्मोही हें। इसलिये बेटी को समभझाकर कह देना कि मेरी 

लाडली | इस वर्ष के सावन में तो तुम वही रहो। पर ( दूसरे वर्ष ) के सावन में में तुम्हें 
जरूर बुलालूंगी । 


कै; पावस वर्णन रक 


Rb 
| [ बाबू भ्रवधबिहारीलाल श्रीवास्तव “अवधेश” ] 
| ----+४$&३------ || 
| | । [| 
। १--उद्दीपन। ! । 
| कूकत है कोकिला कदम्बन पे दौरि-दौरि,मोर निज शोर चहुँओर ते सुनायौ है। । 
| कारी घन घोर घटा छाई नभ-मन्डल में, चातक तृषित कहि पीउ रट लायौ है ॥ 
| झूमत समीर के झकोरन सों हैं लतान,नान्हीं-नान्हीं बुंदन सो मेह झरिलायौ है। 
। होत अवधेश' जू चहूँधा घुनि दादुर की, द्सह दिशान ऋतु पावस सुद्दायौ है ॥ 

२- उद्दीपन ! 

| घूमत घनेरी घटा एरी नभ-मन्डल में. चाहत सो मानहुँ अबा झरि लावनी । 
| बोलत मयूर अति मोद भरे कुञ्जन मे, बहत समीर घीर काम सरसावनी ॥ 
झूलत हिडोरन हुलास भरे नारी नर, गाव “अवधेश” गीत परम सुहावनी । 
छबि दरखायै अति हिय हरायै आजु, कैली मन भावै सखि रेन यह सावनी ॥ 
३--मानिनी ! | 

ऋतु पावस देखत ही नभ में, जल धारिन की गति ऊच मगी । 
| घहरानि घटा दसहुं दिशि मे, द्युति दामिनि हुँ अति जोर जगी ॥ 
ह “अवधेश” कपी तम तोम लखे, सिगरी हठता छुन मांहि भगी । 
उठि अपुहि धाय उतावलि हव, पिय को गहि कामिनि कण्ठ लगी ॥ 
न्ह 
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रले बिया सावन को' ` "° 


शब्दकर्ती - ०० गौड़ मल्हार ० ० स्वरकार-- 
“प्रीराबाई” ०० (तीनताल) २०० श्री. श्यामसुन्दर 'सन्ीतभू० 
बरसे बदरिया सावन की, सावन लक द्धा सावन की, लावन की मन भावन की ॥ बरस जा ॥ बरसे *** *॥ 
५ सावन में उमगो मेरो मनवा, भनक खुनी हरि आवन की ॥ बरसे“ *“॥ 
उमड़-घुमड़ चहु दिशि से आये, दामिनि दमके झर लावन की ॥ बरसे ५ 
नन्हीं-नन्हीं बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की ॥ बरसे*'"--॥ 
'मीरा' के प्रभु गिरधर नागर, आनन्द मङ्गल गावन की ॥ बरसे'“*“॥ 


ए प घन घन न|. सं - सं सँ सं र घ 
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| _ 
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श्र 
a 
| 
4A 


उ म ड़ छुम 


° 


च हूँ [दिए श से 5ऽ|आ 5 


। घन संन संघ प म प[धन'सं ध प|म ग, प 


दाऽ मिनि द | क भ र|ला5 5 व न की 5, व 


नोट १-दूसरा अन्तरा उपर की ही सरगम पर निकलेगा । ' 
२--इस राग में सब स्तर शुद्ध हैं, कमी-क्रमी कोमल नि भी लगेगो। हैं 


प्‌ 
हक “कई A 2 
६ ho ह ल +++++++ 
छा जि छ द ह्ला ॥। 
प ॥ न हुँ हु 
र बे [हण t 
र्‌ छै 


? 

¢ 

रै ( पं० श्री नन्दन गोस्वामी “मधुर” ) 

॥ DS td 

) तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लंगे। 

0 आहों में असर है तो, घर बैठे बुला लंगे॥ 

; अपनाते भक्त को तुम, इसकी हमे न चिन्ता | 
9 हम पातकी हैं सच्चे, तो अपना बना लगे ॥ 
॥ तुम देख लो लगाकर, फिर आग जुदाई की | 

9 आँखो के प्रेम जल से, तन-आग बुझा लंगे॥ 

¢ तुम कहते कहाँ बेठे ? तेरे नुर आसल । 
॥ हम कहते ज़रा आओ ! पलको पै बिहा लेंगे ॥ 
॥ करुणा का उधर सागर, बहता खुले खजाने । 

0 है छींटा इधर अघ का, क्या फिक्र छुटा लेंगे ॥ 

0 

¢ 

१ 

0 


fe पट पल प्फम पास प्यास प्सस प्स्सप्य्स्प्य2 


५ 
ही माना कि अमरपुर से, है प्यारा तुम्है मधुवन । 

। हम अपने “मधुर” मन को, मघुबन-सा सजा लगे ॥ 
क ज = 
छ | | cm NP (५ 
यौ घर 

| । टि { 4 
| |... ° 
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| | ( १ ) “निर्दोष 

। Ld ओ प्रेमी क्यों भूला ? त 

गिनता तू क्यों तारे दिन में, प्रेम खोजता क्यों बनबन मे? 
| प्रानों मैं जब प्रीत, गा आशा के गीत ! ओ प्रेमी” *** ** ! 
७. प्रेम नगरिया नहीं उस पार, प्रेम नगरिया यही संसार ! 
छुँ आंसू. की मुसकान बनाले, रोम-रोम को फूल बनाले! 
भूल रहा क्यों डाल हवा में झूला ? ओ प्रेमी क्यों मूला ? 


(२) “स्टेशन मास्टर? 


काया की रेल निराली ! कर जायेगी टेशन खाली ! | 
जञा, झटपट टिकट कराले, यह रेल नहीं रुकने की-- । 
४ इञ्जन ने सीटी दे डाली, काया की रेल निराली । 

Es रिकट बाबू ने टिकट देदिए, पन्ने के सब टके लेलिए । 

| सँभल-सँभल कर चलरे मुखाफिर. दूर है तेरा गाँव ! ऊंचा नीचा प्लेटफाम ! 
कहीं न फिसले पाँच, तेरे संग है गोने वाली ॥ काया की रेल” टी 

चली रेल सब चले मुसाफिर, रह गये टेशन बाबू 

रहगया टेशन खाली, लो रेल चली मतवाली ॥ काया की रेल" 


( ३ ) “सोसायटी”! 


आओ बाँके नेना वाले! नेनों का मीत बनाले ! 
नैनों में नेना डाले, मतवाले ! ओ बाँके'"'""'! | 
$| कलियो का हसके खिलना, चोरी से छुपके मिलना ।  .. 5: 
देना किसी को दिल ना, ओ दिल के लेने वाले ॥ नेनों में नेना" | 
| बागों में पत्ती बोले! दर्द उठे हौले-हीले । हि 
| प्रेमी का मन्दिर डोले, प्रेमी को भी अपना ले ॥ नेनो मै नैना” ॥ 
| सुन मेरे मन के राजा, जीवन के गीत सुनाजा । वन 
। आंखों से दिल में आजा ! श्रो दुख के देने वाले ॥ नैनों मै नैना” ॥ 
| 
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छह जला (ताल दादग ) 


| ग्रजह न आयल हमार, परदेसिया | 
(२) बन बन मुरवा बोलन लागे, पापी पपीहा पुकार परदेसिया ॥ अजह'''॥ 
(३) घर-घर झूला फूलति कामिनी, करि सोलहाँ सिङ्गार परदेसिया ॥ अजह'''॥ 
(४) सावन वीते कजरी आईं, मिलत न खबर तोहार परदेसिया ॥ अजह"""॥ 
| (५) छाये कहां प्रेमथन तुम करि, झूठे कौल करार परदेसिया ॥ अजह'''॥ 
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पे ८ ८ 
नोट--चौथी तथा पाँचवी पंक्ति क्रमशः दूसरी तथा तीसरी पंक्ति के समान बजाइये। 7? ` श्र 


१ [ बाबू अवध बिहारील्ञाल श्रीवास्तव “अवधेश”? ] | । 
४ ज्त - । | 
( सु 0 सूरति मोहन कौ, उर प्रेम की बेलि जगी सो जगी। | 
¢ स गन की तजि लाज सबै, कुल कानि ते बोर डगी सो डगी॥ | | 
१ असेत तिसैठी चितौन चिते, करि मोपे ठगौरी ठगी सो ठगी | | 
सधुझावनो है री बृथा लिगरो, उनसो अब प्रीत लगी सो लगी॥ । | 
he त ) ॥ 
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जज ॥ 92 ) 
क दोजांयगं आगाह मेरे ददे जिगर से, 
इतना हो कि मिल जाये नज़र मेरी नज्ञर से। 
| तुमने जो कभी तीर लगाये थे नज़र से, 
वन बन के वही “आह” निकलते हैं जिगर से । 
प्‌ तुम मुझ से हो वेज्ञार मगर इतना बतादो, 
नप्रले मेरे.क्यू होगये बेज़ार असर से ? 
में यह नहीं कहता कि न तुम आईना देखो, 
देखो मगर ए जाने जहाँ मेरी नज़र से । 
म Be OR ) 
सुनले कोई पुकार ! मेरी, सुनले कोई पुकार ! 
परदेशी हूं दुख का मारा, में हूँ मन की बाजी हारा, 
लुडा चुका अफ्क्षा धन सारा, रहा न कोई यार ! मेरी सुनले” """"""॥ 
सूरज डूबा हुआ अंधेरा, कोई न सङ्गी साथी मेरा, 
नाव भँवर में दूर किनारा, कौन लगाये पार ? मेरी सुनले" ॥ 
उजड़ा हुआ दिल तोड़ गये है,दुख में सब मुख मोड़गये है । 
जीवन साथी छोड़ गये हैं, र हृद्य का तार । मेरी खुनले''' '** *** ॥ 


३ 
आया आज नया त्यौहार । 
राह भूलकर साजन आणे, इस बिरहिन के द्वार ॥ 
धूघट करना भूल गई मैं, ऐसी हुई दिवानी, 
खिसक गई साड़ी सर पर से, मन मे थी हैरानी । 
मेरी आँखों में छाया था, हरा भरा संसार श्राया आज” 
जीवन घन ने मुझे पुकारा, मैं बोली "जी आई”, 
पूछा मुझ से आने मे क्यूँ इतनी देर लमाई ? | 
कद्दा यू' मैंने शरमा करके, करती थी शङ्गार। आया आज”'॥ 
सींच-सींच कर इन नेनों ने आशा वेल लगाई, 
उन्हे देखते ही इस मन में, खुशी अनोखी छाई । 
लिपट गई मैं जुघि-बुधि खोकर, लिया उन्होने प्यार । आया आज''॥ 
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। 
| 
| 


[ह क्न ष्णु र द्द 7 
[पहला छङ्गल ( पाचवा भाग ) | 
छपने वाला दै ! बताइये आप इस भाग में कोन कोन से फिल्मी गायनों की सवर | 
लिपियां चांते हैं ? सम्मति (5५६४९४।।०॥ ) भेजते समय यह ध्यान अवश्य रह | 
कि वह गाना पिछले (४ भागों में खे) किसी स में तो नहीं निकल गवा। 
हे साथ हो अपना आडर भी | 


बुक करादीजिये ! आप देख चुके हैं, चौथे भाग के लिये जिन्होंने छुपने से पहिले । | 
श्राडर वुक कंरादिये .थे वे फायदे में रहे | छपने के बाद अर्थात्‌ अब डो सज्जन | . 
पौने मूल्य में मंगाने को पत्र लिखते हैं उनको यही जवाब देदिया जाता है कि भव. 
चौथा भाग पौने मूल्य मे तो क्या.१ पैसा कम में भी नहीं मिल सकेगा। अनः | 
समय रहते पक पोस्टकार्ड डालकर वेफिक्र हो जाइये | पेशगी कुछ न भेजिए। | 
जिन ग्राहकों के आडर आजायँगे उनके नाम सङ्गीत के आगामी अङ्क में छाप दिए | 

जांयगे। ताकि उन्हें यह मालुम हो जाय कि हमारा आर्डर बुक होगया। | 

मैनेजर - “संगीत” हाथरस -गू० पी०। 


८ 9 PRO राहु हु र” TEE (a a € ५ 
संगीतः १९४१ की पूरी फाइल ! 
पृष्ठ संख्या ६२५ मूल्य ३।) डा० ।2) 
«५ „१९४१ की पूरी फाइल ( “जत्यअंक” विशेषांक सहित ) थोड़ी. सी तैयार | 
हुई हैं, सम्भव है कुछ दिनों में सब समाप्त हो जांय। अतः मंगाने वाले सङ्गीत | 


प्रेमी | आज ही मंगाले, वरना फिर पछुताने के सिवा कुछ नहीं | इस वर्ष की फ़ाइल 
में सबा छै सौ पृष्ठ हैं, जिनमे सङ्गीत का खज़ाना भरा हुआ है। 


पता- मेनेजर “संगीत” हाथरस--यू० पी० । 


हनी बाँसुरी नल प 


( सीधी बजने वाली व दो टुकड़े होने वाली ) 
——=So ५ |) ॥ 
हमारे यहां की बांसुरी नं० ५१ में ऊपर का टुकड़ा सैलोलाइड ( करकर 2 
का लगाया जाता' था किन्तु लड़ाई के कारण कचकड़े की पाइप नहीं मिलती श्र | | 
हमन खास तौर पर बिलकुल उसी ट्यून और उसरी साइज़ की यह नई बाँसुरी ५३५ 
नं० ५५ तैयार की हे,: इसके २ ढुकेड़े करके आप पाकिट में रख सकते हैं, पी | 
की है । प्रत्येक बाजे के साथ मिल जाती है, क्योंकि 7760 की हुई है। ड पा; 
सुरीली तान सुनकर आप मुग्ध हो जाँयगे । मूल्य १।) डाक खच ®) | 
३ बांजुरी एक साथ मंगाने पर मय डाक खर्च ४७) 


पता--गर्ग एन्ड कम्पनी, हाथरस-यू० पी० । 
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याँ | सुना है कुछ १ बरतानियां सरकार के प्यानो से हिन्दुस्तानी सरङ्गी के सुर मिलाने के 
लिए मद्रास वाले राजा जी लन्दन जाने को थे? हमने कहा लगे हाथों अपना सलाम भी भेजदें:-- 


लन्दून को जाने वाले मेरा सलाम लेजा! 
' भारत में मोज-मस्ती, घुइयां यहां पै सस्ती ! 
जुर्माना दे खुशी से, फूले हैं गाँव बस्ती !! 
सव ओर मुहरंम गो, खुश है मगर कलेजा ॥ लन्दन को जाने 
रानी हुई हैं वांदी, साहब की यहां चाँदी 
जव से पकड़ गया है, दुबला सा एक गांधी !! 
चचिल के वास्ते तू, सावन हमाम लेजा ॥ लन्दन को जाने 
“पिटरोल” नहीं मिलती ! पेंदल चले हैं “ककका” ! 
मोटर के कलेजे पर, अब दोड़ रहा इकका !! 
तू अपनी सवारी को, एक ताम-भाम लेजा ॥ लन्दन को जाने 
कहना चचा अपेरी, किस्मत जबर है तेरी ! 
भारत के भाग पर क्या, मारी घुमा पसेरी !! 
उसको इनाम देने, धेला-छदाम लेजा ॥ लन्दन को जाने 
जिन्दा रहे फिरङ्गी, मैमै यहाँ पै चङ्ी! | 
खिदमत मे लगे रहते, धोबी चमार भङ्गी !! 
हमको तो 'नोट' चहिये, सोना तमाम लेजा ॥ लन्दन को जाने 
लन्दन के चरण की जय ! चर्चिल के चरण की जय ! 
अमरी ने जो किया है, उस चीर हरण की जय !! 
बघा खूब मसोसा है, कीमा हुआ कलेजा ॥ लन्दन को जाने 
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| ।। £ ८ ` की A) ० / । i 
( तबलानन्द-का ।चट्ठा ! | 
| मु काका | जै ढोलकी देवी की !! : 
| जी oi रा है, कहे बिना रहा नहीं जाता । हाँ तो 


| र खोल कर सुनिये: ५ 4005 
| कल अर गी “सङ्गीत कला” ग्वालियरी को डाट रहा था।-- 


एक आदमी a च 

“क्यों मई लाया कुछ चन्दा १ हर त कला जला+-रगम जी आप तो ४-५ 

महीने बाद मुझे भेजते हैं, चन्दा कहाँ से लाऊं £ स जी आँख निकाल कर बोले। | 

| अरे मूर्ख ! यह्व दिसम्बर का महीना तो हमारा रस पा ह आर तू अब हारी-हारै। 

बातें करता है ( कुछ सोचकर ) अच्छा कुछ प्रवाह नहः- उतार थह पाजामा । ले, 

पढ्दिन यह साढ़ी ! उतार यह अवकत ओर पहिन यह चोली ! उतार यह पगड़ी और 

लगाले यह जनाने वाल ! फेंक यह जनेऊ ओर पहिन यह करधनी ! अब देख शीशे 

में, कोई पहिचान तो नहीं सकता ? अच्छा तो अब तू अपना नाम रखले रागिनी" । 

ले यह ढोलकी और चाहने वालों के एक हजार पते ठिकाने ! 

इस शहर को छोड़ ! अ्रब यहाँ दाल नहों गलने की ! और चलीजा सीधी“ 

® ` वहाँ किसी 'हड़प मन्दिर” में बैठ कर पाउडर वगेरह लगाके सञ-धज्ञ कर 'सैस्पिल| 

के रूप में घूमना, २००-२५० चिड़ियाँ फँसाना मासूली बात है। साल भर की फी 
सिर्फ “एक ही झलक” मे इकट्टी करके लाना । वस साल भर गुलछर उडे गे, 

किसी की तरफ देखना भी मत ! मेरा आधा साझा तो तय हो चुका है, जितनी 

रकम इकट्ठी होगी साल भर के लिए बाजरा और गुड लेकर रख लेंगे! 

हाँ देखना, किसी को मेरे नाम का पता न लगने पाचे । तेरी साड़ी ऑर चो 

| पर और ही किसी का नाम लिखा जायगा, क्यों कि में तो इधर काफी 

! पाचुका हँ | होशियारी से गोली चलाना मेरी जान ! अच्छा, इसी बात का ला'एक || 

| £ लि रिमा उठा ला एक “7४ ु | 

लल्ली की महतारी बोल उठी-क्या लाऊ एक '''' इतने ही में आँख खुलग$ 

में फौरन सम्हल कर बोलाः-- ला एक गिलास पानी, ओर कया ? | 


--' तबलानन्द 


roe TT MMS नल 


“मन की मोज” | 


। जो पाठक “मन की मौज” के ग्राहक नहीं बने थे, उन्हें अब इसकी पूरी न 
fs मंगा लेनी चाहिए। कयां कि इसमें 3 विशेषाइ--हो लिकाडू, ठुमरी अङ्क, ब र 
FN और कृष्ण अङ्क भो शामिल हैं। इसमे अनेकों स्वरलिपियाँ हैं और खजा ल | 


नयासंसार, चित्रलेखा, सिकन्दर, राधिका, अनज्ञान, बढिन, स्त्रापी, न 
श्रौर बसन्त. 
र हंसाने बा 


|) 
[१ 


| प्यास, भरत मिलाप, उजाला, खान्दान, सौगन्ध, गरीब, चांदनी, 
फिल्मों के पूरे-पूरे सम्पूर्ण गायन हैं. । इनके अलावा मनोरंजक लेख श्रौ i 

|| “काका” की पैरेडी भी है। बहुत थोड़ी ली फाइलें बनी हैं । वर्ष पूरा द ट | 
“मन की मौज” का मालिक प्रकाशन बन्द कर दिया गया है । इसका बाधक । 
ल्न किन्तु यद्व फाइलें २) रुपया ड।० ।2) में ही भेजी जारदी हैं । शीघ्र ही स 
समाप्त दोने की आशा है, अतः जल्द मंगा लीजिए । 
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और क्‍ । 
डी ओर लै ८ 
शीशे साहित्य सङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः 
गिनी” : चिक ऑ> ७ ६ “२ ५ ७ ७ 
| SS र्क > 
दिसम्बर पमस 
| र 0 - वषं = संख्याः १२ 
सैम्पिल के | mi | पूर्ण संख्या ड्‌ 
फीस == के. ५७ से ७. ७. २. ७. ७. ७. ७. ७. ७. ७. २७. 0. ७, ७... २७. २७... कक 
गे, फिर [ So 
जित तापुरारातलालाशानालालालाटालाशाशालालालललालारुरुरुलारी 
| ठ ee 0. 
है ५) जा 0? (Ga 0) 
[र चो छ i हज ह छ ज 
म । जीवन है गदिन काइ! । 
“एक || | ( रचयिता--श्रीनिवास “दीन” ) | 
खुलगई | — eae -- 0 
0 रे मनुवा ! जोवन है दि ॥ 
| | बुवा | जीवन है दिन चार ॥ 0 
का | रात भयानक नदिया गहरी, सोये सभी हैं ज्ञान के पहरी । | 
| | भेवर में केसी पड़ी हैं लहरी, छायो महा अँधियार ॥ रे मन॒ुवा॥ ॥ न 
ता | रस्ता होगया भूल युलैया, चीखत हूं में देया-दैया ! ! 
Me | कैसे पार लगे मोरी नैया, नैया पड़ी मँझधार ॥ रे मनुवा ॥ | 
| 0 न 
0 कू | मोहन प्यारे बज के बाशी, शान्ति सुखद तुम हो अविनाशी । ॥ 
त ॥ | “दीन” दया का है अमिलाशी, तुमहीं हो दीनाधार ॥ रे मनुवा ॥ | 
[ते ३ 
जाने | ORS | 
; म्‌० 0 
प्र TFT = 5 286... 
=] 
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एन छाया दिखानि छगे | 


। 

। 

[ सङ्गीत भूषण श्री० विन्दु” जी | । 

त SM ! 

जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे । / 

क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने लगे ॥ । 

आये यूही जो एक दिन टहलते हुये । / 

कुछ मिभकते हये, कुछ सम्हलते हुये ॥ । 

मोहनी डालकर सुस्कराने लगे | ) 

क्या कहें रंग क्या-क्या दिखाने लगे॥ 

एक दिन उनके आने का बतलाऊँ दब | 

आगये नैन से ही लगाकर नक़ब ॥ । 

बाँधकर लेचले जानी दिल माल सब । । 
मैंने देखा तो पूछा कि ये क्‍या गज़ब ! . 3 बा! 
कुछ मचलकर वो झुरली बजाने लगे । ॥ | 

क्या कहें रंग क्या-क्या दिखाने लगे ॥ 

एक दिन ख्वाब में ही खड़े आप ) 

दिल उड़ाने की धुन में अड़े आप 

में ये बोला कि हजरत बड़े आप ) 

क्यों मेरे दिल के पीछे पड़े आप । 

चोट चितवन की चितपर चलाने लगे । 

क्या कहें रंग क्या-क्या दिखाने लगे ॥ , 

एक दिन आप आये तो इस तौर से । ॥ 

दर्दे दिल बनके दिल में उठे ज्ञोर से॥ । 

मैंने देखा उन्हें जब बड़े गौर से । । 

भागने फिर न पाये किसी ओर से ! न । 
बनगये 'बिन्दु' आंखों से जाने iB 

लगे ॥ ।| 
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क्या कहें रंग क्या क्या दिखाने 
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ha वयन || न बहा ट || ले 
% जली बाई छा उद्धार क 
( गताङ्क से आगे ) 


पूर्ण श्रज्ञार किये मोतीवाई अकेली ५ अपने कमरे में बेटी हुई थी, जव तक 
मगन आगया । मोका अच्छा था, दिल में सोचा आज खुलके बात कर लेना 
चाहिये, आज दो ट्रक फेसला हो जाना चाहिये, इधर या उधर रोज़ रोज़ की 
परेशानी ठीक नदी । हरामज्ञादी इतना रुपया खागई, पर इसको आंख मैं मुरब्बत 
ओऔर शर्म नहीं आई । महीनों इसके कूचे की खाक छानी, पर यह तनिक भीन 
पिप्रली । बड़ी चालाक है, बड़ी मक्कार है, इन लोगों के हृदय वज्र से भी कठोर 
होते हैं, दूसरों का तर्स इन्हें कभी नहीं आता, धोखा ही देते रहते हैं, देखे मेरी बातों 
का क्या उत्तर देती है! - 


मगन बोला--मोतीबाई ! क्या तुम नहीं जानती कि मुझे कितना स्नेह तुम से है। 
दिन गान तुम्हारी याद मै तड़पा करता हूँ तुम्हारे प्रेम में दीवाना बन रहा हूं अपना 
सर्वस्व तम पर निछावर करने को तैयार बेठा हुं. फिर तुम क्यों नहीं मेरी ओर 
देखती ? आज में अपनी वात का उत्तर लिये बिना न रहुंगा। जो कुछ तुम्हारे 
मनमै हो खोल के बताओ कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या है ? वया करना चाहती हो £ 
इसीलिए में आया हूं 


मोतीबाई--मगन ! में इसका उत्तर क्या दू'. ? दीपक के चारो ओर सहरतो 
ही पतङ्गे मड्राते रहते हैं, सहस्प्रों ही उसमे अपने को भस्म बा डालते हैं, दीपक 
किस-किस की ओर देखे | में एक पेशेवर सत्री हुँ, कापरी पुरुष से धन लूटना ओर 
बेवकुफ बनाना हमारा काम है । तुम जैसे कितने मेरे दरवाज़े की खाक छानते है. 
कितने मेरी चौखट को बोसा देने वाले हैं, तुम चाहते हो कि मे तुम्हारी ही होकर 
के रहें, यह कभी सम्भव नहों है । यहां तो मुझ से मुहब्बत करने वाले सभी आयेंगे 
और सभी जायेंगे, तुम भी इसी मदद मै रह सकते हो ओर आगे कुछ नहा ह सकता 
में तुम्हारी अकेले की नहीं रह सकती । 

मगन--मोतीवाई ! देखो में इतना छोटा आदमी नहीं हूं जितना तुम समझ 
रही हो। मेरे पास लाखों की सम्पति है, सहस््रों तुमको दे चुका हं, यदि धन की 
ही ओर तुम्हारी निगाह है तो शेष सारी अपनी दौलत व जायदाद का तुम्हे साह 
चना सकता हं, पर शर्त यह ही होगी कि तुम दिल से मुझे प्यार करो ओर 
घर चलके रहो । | 


| मोतीबाई--यह नहीं हो सकता, तुम से अ. RR 
` स्रं करने वाले यहां ही मौजूद हैं, तमने क्या दिया है ! वह, देखो oe 


"१०० 


से अधिक धनाड्य और मेरे लिये 


04 
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> i ७ ३९ २० ८ हकका 
दे चुके हैं वह मेरे ऊपर इतना कुरवान कर चुके हैं, में केसे तुम अकेले को कवूल करूं। 
केवल के फूल पर अनेक भौरे गू'जते रहते है, फूल एक ही का केसे हो सक्ता ह? | 
क्या यह कोई छोटी सी वात है कि सभी को थोड़ा थोड़ा रस मिलता रहता है तम सन्ती 
कुछ न कुछ मज्ञा चख ही जाते हो । | है 

मगन--ऐसी वातें ने करो प्यारी ! मुझ पर दया करो । मेरे अन्दर क्या कमी 


तुम देखती हो ? में साधारण भाँरा नहीं हँ तुम्हारा सच्चा प्रेमी हूं । जी जान कुरवान 
करने वाला आशिक हुँ । मेरी जिन्दगी खराव मत करो, तड़पा-तड़पा के मेशी जान 
मत लो । ऐसी निठरता तुम्हें शोभा नहीं देती । मुझे एकवार प्रेम भरी निगाह से देखो 
` और मेरी परीक्षा लो कि में जो कह रहा हुँ वह कहां तक ठीक है। 
मोतीवाई-मगन में जानती हूँ कि तुम को मेरा सच्चा प्रेम है, में तुम्हें पसन्द 
भी करती हूँ, मगर मेरा नाचने गाने का पेशा है, में तुम्हारे घर में वन्द होके कैसे 
बैठ सकती हुँ, यही बात मुझे पसन्द नहीं है । में यह भी -मानती हुँ कि तुम दुखी हो, |. 
पर में क्या करूं, मेरी ज़िन्दगी ही ईश्वर ने ओर तरह की वनाई है । मेरे वहां चलने | पे 
में न तुम्हारी भलाई है, न मेरी । अभी तो कोई जानता है कोई नहीं जानता, फिर नि 
तो विरादरी वाले अलग थूकंगे, घर वाले कलह करेगे, चारों ओर वदनामी होगी। पि 
इसका नतीजा न जाने क्या हो, इसलिये तुम्हारी वह बात मुझे किसी तरह | २ 
मंजूर नहों। र 
मगन ! अगर तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो तो मेरी एक वात मानो ! 


- कूठे मोती की चमक-दमक पर न जाओ सच्चे सोती की तलाश करो । बह मोती 
तुम्हारे घर में है ओर वह तुम्हारी व्याहता स्री है। इसी के लिए धन खर्च करो 
इस से तुम्हे स्वर्ग मिलेगा | निज स्त्री पर प्रेम करने वाला भगवान को प्यारा होता है। 
मुझे देखो-दिन रात पाप कमाती हुँ, भूठ बोलती और लोगों को ठगती हुँ । मैं पापनी 
हँ पतिता हूँ, पैसों के लिये अपना सतीत्व बेचने वाली हूँ, तुम सुझे भूल जाओ, मेरा 
ख्याल छोड़ दो, मेरी सुहत तुम्हें नक में ही डालने वाली है । तुम्हें जम की यातना 
देने वाली है। प्यारे | नेक वनो, बुरे कामों से दुर रहो, अपनी जीवन यात्रा को सफल, | 
-बनाओ। मेरी इन वातों को समझो और उनपर अमल करो, इसी में कल्याण है। 
आह ! जितना प्रेम तुम मुझ से करते हो उतना कहीं मालिक के चरणों में करते तो 
अब तक न जाने क्या हो जाते । आओ अपना कारोवार सस्हालो, घर में आनन्द से 
सोश्रो । भलेमानस के लिये बुरा मार्ग शोभा नहीं देता | यह मत समझो कि मैं तुम्हारी 


ट ~ SS हे 0 | 
दुश्मन हूँ, में तुम्हे दिल से प्यार करती हूँ और इसी लिये तुमको गिरता हुआ दे 
>, ७३, : RY 
मुझे दुख होता है। में तुम्हें इससे बचाना चाहती हँ और आशा करती है कि तुम | के 
मेरी वात पश्तन्द करोगे । त ह सं 
बा साधू के उपदेश से मगन के अन्दर संस्कार का वीच पड़ही चुका था, न | जु 
डु ता | 
ने उसे खींचने का काम किया । उसे एकदम ऐसी चोट लगी कि उसने बैरागी था | उ 
2 इरादा कर लिया । निराशा में सना हुआ कमरे के नीचे आया, कभी सोचता वाच | गः 
घर चलक सारा प्रबन्ध ठीक करने के पीछे साधू हो जाऊं और कभी सोचती | स 


कि यहीं से जङ्गल का रास्ता पकडू' । 
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मगन का दिल अब भी पूर्णरूप से विरक्त नहीं था, कभी दाल की मण्डी में 
| झुकता, कभी घर की याद दिलाता और कभी गङ्गा किनारे वेठ के भजन करने की 

रोर ले जाता । सुबह से शाम हुई रात आगई कोई बारह बजे होगे वह एक रास्ते 
पर चला जारहा था कि सन्नाटे में सज्ञीत की एक मधुर ध्वनि उसके कानों में पहुँची। 


मी. | यह आवाज़ किसी मुसलमान फकीर की थी । वह मौज में गा रहा था-- 
र ` सबाब को राह तूने छोड़ी, बतादे गफ़लत का ख्वाब कब तक | 
कर रहा न दुनियां के-दीं के मसरफ़ का होगा यों ही खराब कब तक || 


उमड़ चला बहरे दिल हमारा, हजारों गरदाब बन गये हैं। 
मगर यह हम पूछते हैं उससे, यह मौज कब तक हुबाब कबतक ? 


किक 
A”. 


इन , शब्दों ने उसे गहरी चोट पहुँचाई, वह सोचने लगा सच कह रहा है 
भने | संसार में कोन किस का है, सब अपने स्वार्थ के लिए प्रेम दिखलाते हैं, अपना मतलब 
र निकालते हैं। यह जगत धोखा हे, जीवन बालू की भीत है, नजाने कब गिर जाये- 
| | फिर पुण्य कमाना चाहिये, गफलत की नींद में सोते रहने से अपना क्या भला होगा । 
रह || मन में वासनाओ का सेलाब ( तूफान ) उमड़ा हुआ चला आ रहा था पर इसका 


| अस्तित्व ही क्या है, यह बुलबुले और यह लहरें कब तक ठहरंगी । मगन कुछ ठिठका 
। फिर गङ्गा की ओर चल दिया, थोड़ी ही दूर चला होगा कि वही अपना परिचित 
साधू ढुतारा पर गाता हुआ नज़र आया 
मन रहना हुशिवार एक दिन, चोर निर्दयी आघेगा । 
तीर तबर तलबार न बली, नहीं बन्दूक वलावेगा ॥ 
आवत जात लखे नहीं कोई, घर में दन्द मचावेगा ॥१॥ 
लोक कुटुम्ब परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा । 
सुख सम्पति धन धाम बड़ाई, त्याग सकल तू जावेगा ॥२॥ 
है कोई ऐसा सन्त विवेकी. गुरू गुन आय सुनावेगा । 
कहैं 'कब्ीर' सोये सो खोये, जागेगा सो पावेगा ॥३॥ 
भगवन्‌ ! आप कौन हैं जो इस आधीरात को भजन गाते घूम रहे हैं ? इस 
| समय यह उपदेश किस को खुना रहे हैं? मगन ने पूछा। ल 
| मैं कबीर हुं, अपने हंस को चिताने आया हूं, वह हंस तू है ! तू संसारी माया 
` | का रूप देख चुका है, पर पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं बन पाया। अभी पाप के 
संस्कार तेरे अन्दर मौजूद हैं, परन्तु तेरे उदय होने का समय आ प चा है, इसलिये 
| गुरू रूप से मैं प्रगट हुआ हुँ । दीक्षा ले और अपने काम मे लग ! मगन को 
या | उपदेश दे महात्मा अन्तध्यान हो गये और वह गङ्गा किनारे पहुंच साधन मे लग 
ग | 'या। दूसरे ही दिन काशी में प्रसिद्ध हो गया कि मोतीबाई के इश्क में मगन' 
» गोप होगया । 0007 = 
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गङ्गा के किनारे भीड़ जमा होगई ० सहस्रो a नारी र नारी 'मगन' को देख को देखने चल्ने 
आ रहे हैं, एक ही रात्रि में इतना परिवतेन कैसे हो गया, इसका सब को. 
आश्चर्य है । मगन के सुखड़े पर तेज है, 55 की मूर्ति वना हुआ सब ओर से 
उदासीन है । मां-बाप भाई-मित्र सभी आये, समझाया ! परन्तु मगन पर किसी का 
प्रभाव नहीं पड़ा । रोती हुई खी आके पांचों पर गिर पड़ी, नाथ ! में किसकी होके 


रंगी, तुमने मुझे त्याग दिया । मगन! ने उसे मो क्रिया बता कर कहा घर में रहके ! 


भजन कर और सच्चे पती से लौ लगा। मैं तो तेरा झू ठा पति था, मुझे तू बाहर से 
देख रही है, उसे अन्तर में देख | वह तुझे मिलेगा ओर मुझ से भी अधिक तेरे 
लिए सुख पहु चावेगा । ऐसा विश्वास रख । 


यह बात मोतीवाई' के कानों में भी पहुंची, तड़प गई ! हाय ! मैंने उसकी 
~ ~ था, न = जान (०७ ~ 
कदर नहीं की, सच्चा आदमी था। उसके प्रेम को में जान नहीं सकी, अब कया 
होता है, चिड़िया हाथ से जा चुकी । रह-रह के यही विचार उसे सताने लगे, यहा 
तक नींद भी छूट गई, रात भर यही सोचा करती, उसी की सूरत इसकी आँखो 
में नाचा करती | सच है, जव तक किसी चाहना में मनुष्य अपने को मिरा नहीं 
देता, तब तक दूसरे के ऊपर असर नहीं होता, चाहे वह संसारी पदार्थ के लिये हो 
अथवा ईश्वर के लिए। मर मिटो ! कु,रवान हो जाओ !! यही उसकी प्राति 
की कु'जी है | | 
८६ CNN NY A जप ब ज ॥। 
आपा मेट हरि मिले, हरि मैंटे सब जाय । 
I (5 ९२ डे १. 

अकथ कहानी प्रेम को, कोई ना पतियाय ॥ 
घर जारे घर ऊबरे, घर राखे घर जाय ॥ 
एक अचम्भा देखिया, सुआ काल को खाय ॥” 


_ अव इश्क की आग अधिक प्रज्वल्लित हुई, मोतीवाई से भी न रहा गया! 
घर से तलाश में निकल पड़ी। गली कूचे छान डाले, गङ्गा की रेतियां हू ढ मा 
पर अपने मित्र का कहीं पता न मिला । हार के घर में आइडी । pi 


कचौड़ी गली में दो नवयुवक कई कबूतरों के घर पकड़ के लटका चे 
जा रहे थे, उनका इरादा उनको मार के पकाने का था । सन्मुख एक तेजस्वी साई | 
दिखाई दिया, उसे दया आगई बुलाया, वोला-पुत्रो ? जिस जात को तुम दे हैं | 
सकते । उसके लेने का. ख्याल छोड़ दो, जान लेना महा पाप है, इन्हे उड़ा दो ई उन्ह 
तुम्हारा भला करेगा” | इन शब्दों का युवकों के ऊपर कुछ ऐसा पड पड़ा कि उन 
उसी समय उन्हें उड़ा दिया। कहीं मोतीवाई” भी वहां आ पहुँची और यह है 
गत लगी । साधू की ओर भी उसकी दृष्टि घूमी और उसकी सरत * 
मगन” के रूप की कुछ झलक उसे मिली । वह उसके पीछे-पीछे होली ! रोर 
विश्वेश्वरनाथ जी के मन्दिर में घूमता हुआ ज्ञानवापी कुण की तरफ 00 | 
ह... ` की मसजिद के पास राके एक वृक्ष के नीचे वेठ गया । यह श्व 
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~ 


प्राचीन विश्वेश्वरनाथ जी के मन्दिर को तुड़वा के वनवाई थी । 
के पीछे मन्दिर का भग्ताचशेष अब भी उस भारत की पुरानी कारीरारी की 
> 
झा 
{ch 


मोतीवाई भी चुपचाप वृक्ष की आड़ में जा बैठी | साधू ने न तो उसे देखा 
रहे । श्रौर न उसको यह शुमान हो सकता था कि 'मोतीवाई' जैसी नाजुक ओर अभिमानी 
हर से | खरौ अकेली पेदल चल के यहा केसे था सकती है । उसने आँखें बन्द करली और 
क तेरे | ध्यानामग्न हो गया। न जाने कितना समय इसमें गुज़रा होगा। जब उसने आँख 
खोली, देखा वही पुरानी प्रेम पात्रिका 'मोतीवाई' सन्सुख हाथ जोड़े खड़ी है । पूछा- 

| तम यहां कैसे आई ? उत्तर मिला--कभी नाव पानी पर और कभी पाली नाव पर” 
सको | यही मेरी दशा है पहिले आप मुझे चाहते थे, अब में तुम्हारी शैदाई हँ । मैंने बहुत 
गलती खाई, तुम्हें इतना कष्ट पहुँचाया, लुम मेरे पीछे साधू हुए, सब कुछ त्यागा । 


यहा | ह सारा अपराध मेरे शिर पर नाच रहा है । में बहुत दिन से खोज रही थी आज 
आपका दर्शन मिला । इन मेरे पापों का प्रायश्चित कीजिए, मुझे क्षमा दान दीजिए 
दा | और अब अपनी सेवा में कुबूल कीजिए, में तुम्हारी दासी बनना चाहती हूं, अब 
कभी आज्ञा भङ्ग नहीं करूंगी, अभय दान दीजिए | चाहती तो यह थी कि आपको 
न छेट्ट', चुपचाप घर को लौट पट्ट, परन्तु कोई शक्ति है जो यहां से हिलने नहीं 
। देती, मजबूरी से सम्मुख खड़ी हूं। 
साधू--मोतीवाई ! तुम्हारे 'मगन' की तो सृत्यु हो चुकी । अब इस शरीर -- 
में दूसरी रूह प्रवेश कर गई है, वही देख रही है, वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे 
रही है । इसको गुरू ने अपना लिया है, उन्हीं का वासा हृदय-इन्द्रियों ओर रग-रग 
में है। तुम अपने घर को जाओ और अपना काम करो, यहाँ अब कोई तुम्हारी 
सुनने वाला नहीं है। 
जब मैं था तब गुरू नहीं, जब शुरू है मैं नाहिं। 
प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाहिं॥ 


मोतीवाई--प्यारे ! रूह न सही तो भी शरीर तो वही है, मैं इसी शरीर को 
देवता समझ पूजू'गी इसकी परिक्रमा करू गी अपना माल-मता निद्शाचर करू गी । 
मेरे ऊपर दया करो और मेरी यह अर्जी कुबूल करो । 
साधू--मोतीबाई ! यह सब ठीक है, तुम सब कुछ करने को तैय्यार हो, मगर 
| बातें कह रही हो उससे भी पूछी कि वह मंजूर करता है या नही । 
मगन” के लिये तुम अपनी थीं, पर अब यहाँ मगन तो नहीं है जो तुम्हारे स्नेह में 
आज्ञाय । जो बोल रहा है वह तुमको क्या जाने । फिर यहद केसे सम्भव हो सक्ता हे 
चह तुम्हारा हो जाय । ह 
मोती बाई ने फिर एक अंकुश चलाया, जादू भरी एक दृष्टि उसकी ओर फंकी 
और बोली-प्यारे ! तुम जाने को कह रहे हो, मैं चली जाऊंगी, पर क्या पुरानी बाते 


4 


$ 
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सय क 
सब भूल गये ? इतने निङर तो तुमको नहीं बनने दूंगी । एक बेर मेरे दिल प्र 
रखके यह कहदो कि मुझे तेरी मुहब्बत नहीं है, वस-मैं जाती हूँ । यश 

साधू--अब पूछने का समय ज्ञद्दीं है जल्दी चली जाओ । 

मोतीवाई-में तो बिना उत्तर लिये जाती नहीं । 

साधू-अच्छा ! आरती का समय है, मैं मन्दिर जा रहा हूँ, आधी रात को 
इसी ज्ञान वापी पर आना, तुम्हे उत्तर मिलेगा | 

मोतीबाई तो चली गई मगर साधू को उलभन मे डाल गई। उसके अन्दर 
तरह-तरह के विचार उठने लगे। दबे हुए संस्कार फिर निकलने लो वह फ़िर | 
आती होगी, क्या उत्तर दूंगा, मुझे क्या करना उचित है, यही सोचते-सोचते कुछ. 
झपकी सी लग गई । देखा-गुरू सन्मुख खड़े कह रहे हैं । हे 


चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय | 
एक कनक और कामिनी, दुलभ घाटी दोय॥ 
एक कनक और कामिनी, बहुतक किये उपाय । 
देखे ही ते विष चढ़े, चाखत ही मरि जाय ॥ 


७ ७८ मे 5 ७ 
_ फसला मिल गया, आँख खुल गई, बैठ गया । इतने मै मोतीबाई -आ पहुँची; 
तुमने बुलाया था, मै आगई अब कहो-क्या उत्तर देते हो ? | 
साधू --आखे' बन्द करलो, मु'ह को दुपट्टे ले ढकलो, जब घंटे के टन-टन का 
शब्द कानों में पहुँचे, तब श्ञानवापी' पर आजाना, वहीं तुम्हारी बातों का उत्तर 
मिलेगा । 
मोतीबाई ww ७, he 
मोतीवाई को इस तरह बेठाकर साधू कु ये पर पहुँचा । घन्टे से धोती का एक 
सिरा 7. गले मे दूसरा सिरा बाँध वह कुँये में लटक गया, घन्टा बोलने लगा पर 
इतने ही मे साधू की रूह शरीर से निकल अंतरिक्ष मै खेलने लगी । 
दर मोतीबाई टन-टन का शब्द सुन दौड़ के वहां पहुँची, देखा मगन गले में फन्दा | ' 
डाले ज्ञानवापी कु ये में लटक रहा है उसके प्राण पखेरू उड़ चुके हैं। खरी थी अकेली | 
भय से कांप उठी, उसी समय कानों में आवाज़ आई-- 


७. रूह ( आत्मा ) गुरू की थी वह गुरू के साथ जा रही है । शरीर तेरा था 
tN 
म El 3) इसे लेजा और जो इच्छा हो बढ इसका कर ! यही है | 
मोतीवाई का दिल बैठा जाता था, सन्नाटा छाया हुआ था | उसे | मूलौ सौ | 
आई और उसी में उसने देखा कि एक अलोकिक दिव्य प्रकाश सम्मुख है और उसी 
E दिला तेजधारी दो महात्मा खड़े हैं। एक उनमें उसका परिचित मगन” था और दूसर । 
. जब कबीर” थे। गुरू बोले--बाई ! यह मेरा हंस था, इसे में साथ ले चलाई. छ 
इसका उद्धार हो चुका । इसके इस शुभ कर्म मै तेने भी कुछ कार्य किया 


| 
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हाथ | उसका फल तुझे भी मिलेगा । अब अपने घर को जल्दी से चली जा, नहीं पुलिस 
| तुमे आ पकड़ेगी । 
मोतीवाई ने गिड़गिड़ा के विनय की-प्रभो ? मेरा भी तो उद्धार करो ! यही 
अकेला आपको क्यों प्यारा है ? कर्म निःसंदेह मेरे बरे है,परन्तु इसके भी क्या अच्छे थे। 
को आप दयासागर है, दीन रक्तक है अपराधों की ओर न देखकर अपनाइए । 
सन्त कवीर--आज से सत्ताईसवें दिन कबीर-चौरा के मन्दिर में पहुँच दीक्षाले 
साधना कर आर परमाथ का जीवन बिता, तेरा भी कल्याण होगा । 
फ्रि साधू अन्तरध्यान हो गए, मोतीबाई घर को चली आई। दूसरे दिन शहर 
कु में यह वात फेल गई कि मगन साधू ने फाँसी लगाली । पुलिस आई पर पता नहीं 
चला । मोतीवाई भी सत्ताईसवें दिन दीक्षा ले भक्ती भाव मे लग गई । 


--( “विवेक तर ङ्गिनी” से ) 


ANA "० Lan 
स्वरालिपियां का चिन्ह परिचय । 

जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर है। 
जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर है, किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। | 
तीब्र मध्यम इस प्रकार होगा। 
जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( पहिली ) सप्तक के स्वर हैं। 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार स्तक के हैं । 
जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइये 
जिस अत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हो उसे उतनी मात्रा तक और गाइप। 
धप | इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुए ( सरे हुए ) हो वे १ मात्रा में बजगे । 
+। °| + सम, । ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 

* | ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा | 
~) स्वरों के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिए होता है। 

ग | इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 
ज़रा सा छुते हुए नीचे के स्वर को बजाइये। 


(ष) | इस प्रकार कोई स्वर म्रैकिट मे बन्द हो,तो उसके आगे का स्वर और बह 


2... H- Iga 


A 4 
os 
0 । 


र | | स्वर और पहिले का स्वर, फिर वही स्वर लेकर एक मात्रा मै ही धपमप 
भरै | इस तरह बजाइए 
”। |. ¬) यह चिन्ह स्वरों के ऊपर ज़मज़मा देने के लिए होता है, अर्थात्‌ स्वरों को 
है | हिलाना चाहिये । 
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मा० अचनीन्द्रकुमार * * (तीनताल ). रे र प्रो० एम. वी. गुणे, ग्वालियर । 
र स्थायी-मन मोहना, सुनी बन्दना ! 
यह प्रेम की इक भावना, मन मोहना ॥ 
॥ अंतरा-गऊ हितकारी, कुञ्ज बिहारी । 
मेरी तुच्छ ये आराधना । मनसोहना'॥ 
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ना 5, गम पथ | नसं गंग रस नध | पम गर स, म 


३ 29 
४ शी गा ` 5 उ | अप मग रस, नख | गम धन सं, म 
५ ११ ना 5, जा 5 | ie Vb AS 0 सग मध नस, म 


६ |न मो 5 गंरं, रंसं, संन, नध, धप, पम, मग, गर, रस, | गम धन सं, म 
७ न मो ५ ह|ना 5 5 खु|नो ब 5 न्द|ना 5 संगंरंसं 


| नर॑ संन धसं नध | पन धप, मध पम, | गप मग रस, नख | गम धन सं, म 
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घाति झषनी दीजिये ! 


आनन्द कन्द, अनन्त, अच्युत, हे दयाकारी प्रभो । 
हे ईश ! न्यायाधीश! अतुलित तेज-त्रल धारी बिभो ॥ 
अखिलात्मन्‌, परमेश, पूरण देव-देब जगत्पते | 
घर-घर अनेकों रूप कितने दुष्ट-दल तुमने हते ॥ 
अब निज दया की दृष्टि प्रभुवर ! नेक हमपर कीजिये । 
लख कर विवेक विहीन, दीन, मलीन शीघ्र पतीजिये ॥ 
किंचित कृपा से आपकी भय दूर हो त्रय ताप का | 
शरणागतों को सद्य अपनाना विरद है आपका ॥ 
करके चमा सब भूल मम, अविवेक दल हर लीजिये । § 
आनन्दनिधि पावन सुधामय भक्ति अपनी दीजिये ॥ | | 
_लच्मीनारायण गुप्त कमलेश है हे 


जाओ PO ७१ $ । 
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तोडी थाड ओर इचे शान ! 


५ [ श्री० लल्लन जी मिश्र “जलन”? 

म ति 2200, जति 

म १--तोडी । 

म यह राग तोड़ी मेल से उत्पन्न होता है । इसमें रिषभ, गांधार धेचत कोमल, 
2 मध्यम स्वर तीव्र, तथा बाकी स्वर शुद्ध प्रयोग होते है । यह राग सम्पूण-सम्पूण है । 


इसका वादी स्वर धवत व सम्बादी गान्धार है । गायन समय दिन का तृतीय 
म प्रहर मान्य हे परन्तु कुछ लोग दिन का ` प्रथम प्रहर मानते हैं । धेवत व गान्धार 

की सङ्गीत इसमें उत्तम प्रतीत होती है | तोड़ी के कई प्रकार होते हैं । दरबारी 
छ लच्मी, लाचारी, बहादुरी, हुसेनी और बिलासखानी तोडी प्रसिद्ध 


तोड़ी स्वरूप:--ध्‌ नि सा, रे ग रे, सा, म प, ध प, म ग, रे सा। . 


= गुजेरी तोड़ी । 

यह राग तोड़ी मेल से उत्पन्न होता है इसके आरोह तथा अवरोह में “पंचमः 
वज्ञे करते हैं अतः इसकी जाति षाड़व-षाड़व मानी जाती. है । इसका बादी स्वर 
धैवत व सम्बादी स्वर रिषभ है। कुछ लोग सम्बादी स्वर गान्धार मानते हैं। 
गायन समय दिन का द्वतीय प्रहर है | मध्य व तार स्वरों मे गाने से राग की 
बैचित्यता बढ्जाती है । किसी-किसी ग्रन्थ में भैरव मेल से उत्पन्न गुजेरी तोड़ी 
कहा है। ओर कहीं-कहीं पर इसको सम्पूर्ण करके गाते हैं पर यह अप्रचिलित रूप 
च भ्रमान्य भी हे । 


शुजेरी तो-स्घरूप--नि सा, रे द ध म ग,निधमगरेग.रेसा। 
३--द्रुल्तानी | 

यह राग तोड़ी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह मे रिषभ, धेवत वजे है 
ओर अवरोह सम्पूर्ण है अतः जाति औड़व-सम्पूणं है । बादी स्वर पंचम तथा सस्बादी 
स्वर षड्ज है। गायन समय दिन का तृतीय प्रहर है | इस राग में रिषभ. 
| गान्धार इन स्वरों का प्रयोग कुशलता से करना चाहिए । कहाँ-कहीं संस्कृत 
पन्थो मै तीब्र गान्धार के प्रयोग का वर्णन है । परन्तु विशेषकर कोमल गान्धार का 
भयोग होता है। है 


be | 
मुल्तानी स्वरूपः-नि सा, म ग, प म ध, निधपग, प गरे सा। _ 


॥ ९००३ 9 वि 


ललल 
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( रचयिता--प्रो० बैनीग्रसाद श्रीवास्तव ' “भाई? ) 


राग परिचय-- 
यह सम्पूर्ण जाति का रागं है | इस के स्वरावट के स्वरों में रे, ध कोमल 


और म तीब्र लगता है, तथा बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं | इस राग मे शुद्ध म का 
भी प्रयोग होता है। पूर्वी राग की पहचान के लिए शुद्ध मध्यम का प्रयोग ही 
विशेष महत्व रखता है इस राग के स्वर विस्तार की गति मम्द्र और मध्य सप्तका 
` मै अधिक है, गाने का समय ६ बजे शाम तक है । - 


[| 
आरोह--स -रेग-मप-धनिसं। 


+ [| 
अवरोह-संनिधप-मग-मग-रेस। 
|| [| 
पकड़--ग - रे ग-मपमगमग-रेग-रेस। 


आसाप—- 
माम ETS NN - - 
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कक" NERY CEERI eS 


| गत राग पूवी, ताल ३ मात्रा १६ 
। स्थाई -- 


तोड़ा नं०२ 


|| | 
पध पम गर गम 


॥ 
पथ पम गम ग 


तोड़ा नं० ३ 
| । || पर Bos हनी छ | 
नुर गम प- गम | पथ न- मध नरं गं- रस नथ पम 
॥ | ॥ | | 
गम गर गम प- | पध पम गम ग- मग रख नर गम |म ग र ख़ 


nn 


तोड़ा नं० ४ 


|] 
न र ग म 


[| [| 
न्‌ र ग म | धप मग रस नस | गम ग- मग रस | न्‌र गम पध पम 


। । t ७ क Cie क. 
गम ग- नुर गम | धन नध पम गम | ग- नुर गम घन | रंगं गंरं संन धष 
। I RS २ 
। । 3 t 
मंग मग -म गर | ख- नर र॑ मग | मग -म गर स- | नर र सग मग 


५ 


|] 
> ॥ [| 
मगर स-न्र|रं न ध प|मग म॒ग|स ग र्‌ स 
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तोड़ा फिरक्रत न० ५ 
अप २7 । क 


। । है । 
गा म | पघ मप सं- गम | पथ मप सं- नुर गम पध मप सं- 


न र 


— 


। । | हे 
न I । 
न धच प| म ग म्र ग[|म 


] ०० ७ 
नरं गंमं गर सन 


Ie ५ 

ल्त पध मप स- | र 
ESS) TR 
साला | 
~ 


I | 94 Eo, CNS oo अर 
न र ग म | गमंधघमस-.सस नस संख रख सस गस सस रस सस 


४ ८. कक P| स a) 
गंसं संसं रंसं संसं | पसं संघ पसं संम | गसं संर गसं संम | पसं संघ पसं संम | 
र | कम] 3 ५3 00 Moet.) IS Me , छ 
. गसं संर गसं संम| संप पसं संघ धसं | संप पसं संम मसं | संप पसं संघ धसं 
RN . ) मा I | 
संप पसं संम मसं | मंमं गंरं सं- नरं| गम पम गम ग- मम 
| | । 
धप मग रस नस | ४ं न ध प|म ग म गम 
i नु h 
तोडा-- 


| ४ | | सं- रत । 
ल र गम र न पध पम | गम ग- मग रस | गम धम = | 


। । Is । । i धन अम 
धन धम मग रस | नर गम र॑ धन | धम मग रस नर | गम र £" _ 


| 0 ॥ | | 
मग रस नुर गम रे न घ प।|म ग म गम या |, 

——_____—___ LO ता छ त. 
गायनाचार्य 


श्री० राजाभैया पूछवाले की जुबली ! FR 
पूछ जु लग 


| 

| लश्कर-गवालियर के प्रसिद्ध कलावंत गायनाचार्य श्री राजा भया ६० व | 
| ( प्रिसिपल माधव संगीत विद्यालय ) गत श्रावण मास में, अपनी उम्र ह 
| 
| 
| 
} 


पूर्ण कर चुके हैं । ६१ बाँ वर्ष आरंभ होने से कतिपय सं गीत प्रेमी सञ्जना न 
संगीत सेवा तथा अन्य सद्गुणो से प्रभावित होकर जुबली मनाना निश्चित 
अतः इसी दिसम्बर मास में विशेष समारोह के साथ यह उत्सव 
वाला | आग इस शुभ अवसर पर श्री० राजाभैया जी को सन्मानार्थ पक पले कारक 
: की जाकर आपके अकथ परिश्रम द्वारा संग्रहीत एवं अप्रकाशित चीजों ] 
ग्रन्थ भी प्रकाशित किया जावेगा । 
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a 
[ ले०-—-श्री० | विष्णुदत्त मिश्र, 'तरंगी? ] 
अगर समभदारी से काम लिया गया होता, तो पिछली मदु मशुमारी मे i इस 
बात का भी पता लगा लिया जाना चाहिये था कि इस वक्त भारत मे ननदो का 
जोर है या भौजाइयो का । फिर भी इतना अवश्य है कि ननद-भौजाई के झगडा का 
अन्त संसार के साथ होगा-और कोई सूरत इसके अन्त होने की नहीं है। हम उन 
लोगों में से हैं, जो विश्वास करते हैं कि जिस घर में दुलहिन के पायलो की झनन्‌न्‌ 
न हो, सास की शासन-भरी आवाज की प्रतिध्वनि न गू'जती हो और ननद्‌-भौजाई 
की मीठी छेड़छाड़ न हो, वहाँ गृहस्थी का पूरा मज्ञा ही नहीं आता । जैसा कि महाकवि 
'चूलहा' ने लिखा है-- ' i , 
पायल की भझनकार रहे, कुछ घूघट ओट रहे सुकुमारी | 
सास की मंजुल डांट रहे, अरु जैसे करेला की हो तरकारी |. 
“चूल्हा' भनें सुख मंगल हो, जिस गेह में उधम हो यह जारी । 
प्रीतम आके जो प्यारी कहें, ननदी भजि जाय बजावत तारी। 
जैसे प्रसव-वेदना को पुरुष नहीं जान सक तरह ननदी की गृहस्थी के 
ऐक्ट की कानूनी बारीकियों को हम सरीखे नौसिखिये नहीं जान सकते है। 
“मसल मशहूर ही है-- 
साज को जीन साज क्या जानें, खाज वाले इलाज क्या जानें? | 
लेकिन अभी तक संसार मे कोई ऐसी भोजाई चिराग लेकर ढू ढ़ने से न सित 
, जिसे ननदी से शिकायत न हो । उस्ताद फैयाजखाँ आखिर ठमरी गाकर यही 
शिकायत किया करते हैं। | &॥ । 
“ननदिया बैरन दुःख दे । 
| बात भी ऐसी ही है। जब कोई नव बधू या नई भोजाई आती द 
वाले उसी तरह छा जाती है, जिस तरह यूरोप पर हिटलर और पूर्वी के कम 
वर्ष | छाया हुआ है । गहस्थी के कोल्ह मै पुचकार कर, .सुहला कर, कई मे जायी 
पक | जोतने की नैतिक जिम्मेदारी की ठेकेदारिन, ननदी सवेश होकर कर 
[हँ।| रहती है।वही फूलों की सुहाग रात की सेज सजाती है और वही ७200. 
जागे | नोन तेल हल्दी मिर्चा के डिब्बों का पता बताती है। वही यह दुक ह 
पिं | किसकी रोटियों में कितना घी चुपड़ा जायगा और किसकी थाली में न क 
(एक | जायगा तथा किसकी में शक्कर । गरज यह है कि ननदी का के बिके कर 
| पारम्भहो जाता है,जब पीले पांवो पर महावर लगाए व्यू किसी घर में कप 


१ 
है। 
CS 
छल 
हि हल 7 
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ATT 


इतना सब होते हुए भी शायद कोई पेसी सौभाग्यवान ननदी न ननदी हो । 
विरुद्ध किसी भौजाई को शिकायत न हो । बनारस वाली रसूलनवाई का क्या आए 
यह रिकार्ड नहीं सुनाः-- हि हुँ 
मुझे आगई लहर, में तो सोती रही । 
ननदी सेयां दुआरे से फिर गये॥ वि 
जैसे कि ननदी को यह चौकीदारी सौंपी गई हो कि भैया के आते ही भाभी 
को जगा दे | ओर यह भी आपने खुना ही होगाः-- ( 
तोरे कोठे ऊपर चोर, ननदी धीरे-धीरे बोल । 
, कोठे ऊपर कोठरी, जिसमें बसै रंगरेज । 
रंग दे चूनर बैजनी, उड़जाऊ पिया की सेज ॥ 
कोठे ऊपर कोठरी, जिसमें बसे सुनार । 
` गढ़ दे पायल बाजनी रे, कन-कन को ऋनकार ॥ 
कक किस्सा कोताह यह, कि यदि मेम साहव को अपनी कोई फर्मायश पति देव | 
से पूरी करानी है, तो उसकी भी भया तक पहुँचाने की जिम्मेवारी ननदी के ऊपर 
दी स दी जाती है । ननदी के ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी जिस्मेदारियाँ होते हुये मी 
उसे कोई भाभी अच्छी नहीं कहती । देहातों मे कहा जाता है-- 
> ~ हें [oS प्र 
अब न रहें पिरान, दारी ननदिया के मारे | छ 
(ननदी के कारण अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं । ) | 
टी हय ननदी पर केवल यही दोष नहीं मढ़ा करतीं कि वह अकेलेही | म 
भोजाई पया करती है । अक्सर उस पर यह अभियोग लगाया जाता है कि 
स ह साथ मिलकर भावज के रास्ते में वाधा उत्पन्न किया करती है। | 
लि के न्द्‌ में भड़काना आर उपद्रव करने में मदद देना ( 7००४०४ १०५ म 
नाक सकता हे, लेकिन इस मजमे को नहीं । तभी तो युग युगों तक 
ननदी के प्रति यह शिकायत रहेगी-- 
म RR रे न्‌ न्‌ मोरो पायल बाजे 
ग ~ (कु MRS आ 2 
हर 5 बननदिया, और अरी देवरनियाँ जिठनियाँ | 
00) पिया के पास, झन्‌ न्‌ क न्‌ न्‌ मोरी पायल बाजे ॥ 
शसक वावजुद भी हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे 
— > खीं 
जनम-जनम तक लडे लडाई, कोटा खींच ननद भौजाई ॥ 
( शुभ चिन्तक ). 


| 


EE ..... In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


न | बदभरी-घदभरी बल्वारी" 


न्यू थिप्रेट्सँ फ़िल्म ताल नद गायिका 
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[ स्वरलिपिः -पं० विश्वम्भरनाथ भट्ट बी० ए०, एल०-एल० बी० ] 


मद भरी-सदभरी मतवारी ! 

फुलवारी, क्या न्यारी, चमके विज्ञरी रैन कजरी । छाई बदरिया कारी । 

विन श्याम सुख न पावे श्याम प्यारी | मदभरी ३०००० ०॥ क्क 
सखी रू ठे श्याम प्यारे,देखो एक न माने माने नाहीं,माने न बात हमारी। 

सखी रूंठे श्याम प्यारे, प्यारे-प्यारे कोई जाये समभाये, मना लाये ॥ 

न माने जियरा, कोई जाये समभझाये । उन विन पलछिन चेन न आये । 

चिनती करत में हारी-हारी में । मदभरी न 0005000000११८50000000000000०2 ॥ 
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भजन के प्रभाव से ही शीतल स्वभाव होत, रोम-रोम रग-रग से आनन्द द्ररसात है। 


प्रेम को प्रकाश होत आस वास नाश होत, सूल ्रज्ञान भूल ममता जर जात हे॥ 
सत्य भक्ति ज्ञान होत,त्रिकुटी पर ध्यान होत, प्रियतम पहचान होत हृदय हुलसात है। 
शरणानन्द अन्तर ही सुमिरन से शांति मिले, बाहर मन मूरख तू बथा भरमात है ॥ 
-- आनन्द शरण” 
( २) 


मैंने छोड़ दिया घरबार ! प्यारे तेरे लिये। 
कट तेरी प्रीत प्रतीत लिए हूं, सब से मनको अलग किये हूं। 
तव चरणों मै चित्त दिये हूं; रूट रहा संसार ॥ प्यारे तेरे लिये । मैने''"""॥ 
मुझको धन से काम नहीं है, यौवन का अभिमान नहीं है 
यश अपयश का ध्यान नहीं है, सब कुछ तू दिलदार ॥ प्यारे तेरे लिये ! मैने "॥ 
देख चरित तव-पद्‌ प्रभुताई, समझ शरीर दशा बिसराई। 
राम न सके राम गुण गाई, लीला अमित अपार ॥ प्यारे तेरे लिए ! मेंने""'""॥ 
5 सजल नयन पुलकित कर जोड्ट ,तुमसे सुखड़ा कभी न मोडू'। 
यह पीताम्बर कभी न छोड़, जीवन प्राणाधार ॥ प्यारे तेरे लिए ! मैंने” “॥ 
~-श्री० प्रियम्बदा देवी । 
(२) 


नर तन पाय कमाया क्या रे ? 
कल्प वृक्ष छाया तर आया, तबहूं कछू न पाया क्या रे। 
देह गेह लखि के तू भूला, माया मे भ्रमाया क्या रे॥ 
जो आया सो गया अकेला,. तू ले जइहै, साया क्या रे। 
ना हरि भजा न साधून सेवा, जीवन व्यर्थ गँवाया क्या रे॥ 


गिरधर दास जो मोहन भूला, मचुज नाम कहवाया क्या रे ? 
बरस र --गिरघर दास । 


४ 
साधो र राम ऐना ॥ डेक ॥ 
इक बिनशे इक अस्थिर मानै अचरज लख्यो न जाई। 
क क्रोध मोह वश प्राणी, हरि क बिस्राई | 
झूठा .तन साँचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रेनाई । 
जो दीले सो सकल विनाशै, ज्यो बादर की छाई ॥ 
जन नानक जग जानो मिथ्या, .रहो राम शरनाई ? 
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० है 
म्हाने चाकर राखो जी, चाकर राखो जी ॥ म्हाने''''''`'- ॥ हि ~ 
चाकर रहस्‌ बाग लगास्‌, नित उठ दरशन पाँ । प 
बिन्द्रावन की कु ज गलिन में, तेरी लीला गास ॥ म्हाने''''-'॥ नि 
हरे-हरे सव बन लगाऊँ, बिच-बिच राखू वारी । 
| साँचरिया के दरशन पाउँ, पहर कुसुम्मी सारी ॥ म्हाने'''''"॥ न 
छर जोगी आए जोग करने को, तप करने सन्यासी । नि 
हरी भजन को साधू आए, बिन्द्राबन के बासी ॥ म्हाने 
० मीरा के प्रभु गहन गंभीरा, हृदय घरूँ जी धीरा । हि 
आधी रात प्रभु दरशन दीने, प्रेम नदी के तीरा ॥ म्हाने | सं 
~ PD ज वि 
-- स्थाई--- — 
x x x x | च 
. | CG > 
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टाइटिल पृष्ठ की पेरेडी ! 
॥ अंक के टाइटिल पृष्ठ पर जो “सलाम” छपा है वह सहयोगी 
|) अभचिन्तक' की एक कर्टिंग मे नमक-मिच मिलाकर तैयार किया गया है । 
|| पाठक नोट करले ! 
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RS OE त 
लुङ्गील छारा रोग 'चाचलहहा 
( ल्लेखक--श्री ० परमेरवरीलाल गुप्त ) 
—— Dl 
राग बिलञावल-त्रुपद ( विलम्बित ) दिन में तीन बार। 


संसार के प्रमुख चिकित्सा केन्द्रों से जिस ढङ्ग की खबरें आ रही हैं, उससे 
जान पड़ता है कि निकट भविष्य मैं डाक्टर लोग अपने जुस्खे उपयुक्त ढंग से लिखेंगे। 
प्रयोगशाला, अस्पतालों, कारागारों, पागलखानों में प्रयोग करके अनुसंधान 
विशेषज्ञों ने मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर संगीत के अदूसुत प्रभाव 
को व्यक्त किया है । 


अभी कुछ ही दिनों पूर्व प्रोफेसर एस० वी० क्रेवकाव नामक रूसी वेज्ञानिक 
ने इस बात की खोज की है कि संगीत तथा उशी के समान अन्य शब्द श्रोता की 
दृष्टि को २५ प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि घड़ी की टिक-टिक भी 
नेच्र-दष्ररि बढाने मै सहायक हो सकती है। इस सोवियट वैज्ञानिक के कथनानुसार 
इस खोज का व्यवहारिक प्रयोग ज्योविंदों, अनुवीक्षकों, मीनाकारों एवं अन्य लोगों 
के लिए विशेष सहायक होगा, जिनका कार्य आंख की शक्ति और शुद्धता पर 
निर्भर करता है । 


इससे भी अधिक आश्चर्यजनक प्रयोग अमेरिका में किये जा रहे हैं। अभी 
हाल में ही मोयसाये वोणुस्लेवस्की नामक सुप्रसिद्ध प्यानोकार ने शिकागो में पागलां 
के अस्पताल मै कुछ विचित्र प्रयोग किये । एक ऐसी इटालियन माँ के सम्मुख 
जिसका मस्तिष्क इतना विकृत होगया था कि वह अपने वच्चे को देखना नापसन्द 
करती थी और अपने साथ पशुवत्‌ व्यवहार किये जाने की आकाँच्ता रखती थी। 
बोगुस्लेवस्की ने इटालियन सङ्गीत के कुछ स्वर--लोरी से ग्राम गीत तक वज्ञे, 
आरम्भ किये । स्त्री मै पहले तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा, किन्तु जब उसने 
डल ट्राचाटोर' नामक आपरा के एक राग को चजाना आरम्भ किया तो उसके समा 
होने के ही वह रोने लगी ओर परिचारिका से अपने बच्चे को लाने की याचना 
करने E । 


एक डाक्टर का कथन है कि एक स्त्री को अकस्मात्‌ ही इस बात का 2 | 
लगा कि कुछ विशेष प्रकार के सज्ञीत सुनकर वह मिर्गी के दौरे पर काबू पा. \ 
सकती है । एक बार जब उसे मिर्गी क! दोरा आने लगा तो म मित्र प्या 
बजाने लगा। मिर्गी का दौरा वहीं अपने आप रुक गया । अब जब कभी उसे दौरे 
के आगमन का आभास मिलता है वह एक खुराक सङ्गीत की ले लेती है ! 
अन्वेषण के पश्चात्‌ अव तक उसे किसी प्रकार का भयंकर दौरा नहीं हुआ । 
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डाक्टर, सजन, डेन्टिस्ट एवं अन्य विशेषज्ञ सङ्गीत का अनेक विचित्र ढ़ 
प्रयोग कर रहे है | न्यूयाक सिरी के वेलीवियु अपस्ताल के डाक्टर एल० एस० वेन्डर 
ने ऐसे मस्तिष्क विकृत बालकों का उल्लेख किया है जिनके उत्पाती स्वभाव पर 
सङ्गीत द्वारा नियन्त्रण केया जा सका है| ब्र कलीन के आँख कान के अस्पताल के 
डा० ए, एफ. एडंमेन ने एक नवीन प्रकार की वेहोशी की दवा का प्रयोग कर आपरे 
शन किये हैं । उनकी वेहोशी की दवा है, कान में इयरो फोन लगवा कर उसकी 
सहायता से कुछ गीतों के रागो के रेकड का सुनाना । अपेरिका के कितने ही डेन्टिस्ट 
योग 


EE 


इस उपाय का प्रयोग, ड्रिलके शोर को रोकने तथा कमजोर मरीजों के भय को दर 
करने के लिए कर रहे हैं । वहाँ एक ऐसा भी उदाहरण प्राप्त हुआ है, जब एक व्यक्ति 
ने जिसके जघ में गोली थस गई थी, वेहोशी की दवा को अस्वीकार कर स्वतः 


हारमा।नयम द्वारा संगीत उत्पन्न कर अपने को भुलाए ण्क्खा । 


गीत मनुष्य पर किस रूप में प्रभाव डालता हे इसका निर्णय करने से 
अभी सङ्गीत चिकित्सक एक मत नहीं हैं । कुछ लोगों का कहना है, सङ्गीत की स्वर 
लहरियां सीधा शारीरिक प्रभाव डालती हैं। दूसरे उसका सम्बन्ध केवल स्नायु 
ओर भावना से ही पाते हैं । जार्ज डब्लू० क्राइल नामक प्रसिद्ध सर्जन का कहना है 
कि अधिकांश रोगों का कारण वोझिल मस्तिप्क,चिन्ता, भय आथवा उत्तेजना होती है। 
सङ्गीत इस प्रकार के स्नायुओं की उत्तेजना को कम कर देती है और इस प्रकार रोगी 
की अवस्था सुधारने में सहायता करती है। 


सङ्गीत की ञ्रपार शक्ति की महत्ता से शायद ही किसी को इनकार हो । यह 
बात अवश्य है कि विभिन्‍न वाद्य और गीत विभिन्‍न व्यक्ति पर विभिन्‍न प्रभाव डाल 
सकते हैं । उदाहरणतः ढोलक की आवाज्ज किसी को बडी खुहावनी मालूम होली है। 
ओर उसे सुनकर उत्तेजित हो उठता है । ओवो नामक एक पाश्चात्य यन्त्र के करुण 
स्वर को सुनकर लोगों को थोड़ी देर के लिए पागल होते देखा गया है । हलके-हलके 


च्यारण का वशीकरण प्रभाव होता है ओर लोरी तो रोते को भी सुला 
है । 


सङ्गीत चिकित्सा का एक अप्रेरिकन चिकित्सक विलियम वान दवाल, वर्षों 
से सङ्गीत के प्रभावकारी गुणों का उपयोग उद्दण्ड कैदियों और भयंकर पागलो पर 
करते रहे हैं। एक अवसर पर वे एक छोटासा आर्गन लेकर पागलखाने के एक 
भयंकर विभाग में निडर चले गए । वहाँ एक हृष्ट पुष्ट बलिष्ट रोगी था जिसके 
सम्वन्ध मे कहा जाता था कि उसका गला बड़ा सुरीला है आप उसके सामने 
आगन बजाने लगे। परिणाम यह हुआ कि उसने अपने आप गाने की इच्छा प्रकट 
की और सप्ताह में एक बार उसे गाने का अवसर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 
ऊँछ ही महीने मे वह खतरनाक वार्ड से हटाकर अन्यत्र रकला गया ऑर अन्तत 


उसे हि से डिस्चाज कर दिया गया और सङ्गीत द्वारा उसके होशहवास 
के हो गये। 
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| ६१० दर सङ्गीत कक 
| र 
सङ्गीत का उद्योग धन्धों की उन्नति में भी प्रयोग किया जा रहा है। यह 
जानकर कि संगीत के मधुर स्वर नीरसता शार आलस्य को मिटाकर मनुष्य मे 
सरसता और स्फूर्ति पैदाकर देते हैं। इसलिये अमेरिका ओर इङ्गलेण्ड के कितने 
ही कारखानों में, मजदूरों के आचरण, शक्ति और कार्य में गति रखने के उद्देश्य से 
चाद्य यन्त्र लगाये गए हैं | हाल में ही लन्दन के दो अनुसन्धानको ने पता लगाया , - 
कि एक क्रेकर बनाने वाले कारखाने में ग्रामोफोन पर हल्के गीतों के प्रभाव से 
२५५ पेकरौ की कार्यगति ११ प्रतिशत अधिक हो गई। 
इस प्रकार सङ्गीत का प्रयोग व्यवहारिक रूप से मानसिक एवं शारीरिक 
रोगो में दवा तथा श्रम में गति उत्पन्न करने वाली शक्तिदायिनी के रूप में किया 
जा रहा है । इसकी सफलता में एक विशेषज्ञ को इतना दृढ़ विश्वास है कि उसने 


लल 


हँ भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब डाकटरों के लिए 
स्टेथिसकोप और दवा के डिब्बे की तरह ग्रामोफोन ओर कुछ चुने हुये रेकड लेकर 
लु चलना अनिवार्य हो जायेगा । & 
£ एक अमेरिकन वैज्ञानिक पत्रिका के आधार पर । 


LN AA he 
- [जन्दा ।दल्ला का पाम / 
— ९८0 न 
i मुझे यह देखकर बहुत ही खुशी हुई है कि “सङ्गीत” बावजूद कागज 
के कृहत और गरानी के तूफान के, अभी उसी रफ्तार से चल रहा दै । बहुत से | 
रिसाले मुदा हो चुके हैं और बहुत से आखिरी सांस ले रहे हैं। मगर “सङ्गीत 


चारों तर्फ हज़ार बीमारियां होते इये भी, आलमे शबाब में गुज़र रदा है और | मा 
॥ ज़माने को ज़िन्दा दिली का पैगाम दे रहा है । खुदा*उम्र जाविदाँ अता फ्रमाये ! 


| मेरठ --आर, एस, “शातिर” एम, ए, एल, टी. 


| २०-१०-४२ ( संगीत-ग्राहक नं० ३३८७ ) 


ns 
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गायक 
x के० सी० दे० 


( स्वरलिपिकार--पं० विश्वस्भरनाथ भट्ट बी० ए० एल० एल० बीच ) 


सोच फिकर की नदी में तेरा छोड़ दे नाम की नेया। 

कोई करे ना वोही करावे, वोही नाव खियेया ॥ सोच" 

पाँच जना मिल बनाव कोठी, दस बनावे' द्वार ! 

आपन-आपन सभी सम्हार, तू तो खेल करेया ॥ मनवा छोड्दै ॥ 

तू राम नाम का सुमरन करले संकट से हो पार! 

` ~ ०७ 
क्या पड़ा है धन दौलत में बनजा राम सेवैया ॥ सोच” | 
ति तत गड क हू 
xX x x x 
स - स स|स ग ग -|ग ग - म|प च वप्एछ 
सो 5 च फि|क र्‌ की 5 न दी 5 में | ते मि)” 
| | 

रद प. | या] रा ¬ र र 
हॉऽ ऽ 5 ऽ5|5 5 5 ० छो 5 डा दाना माफ 
र्‌ - स 5 ~ — -।स्ज - स स ग ग = 
दै § 
र 0 या. 55.) 5 0 सा क चा फि र की 5 


[ग - म|प धथ च न|ध' - प -- द॑ म्यः 
न दी 5 म।ते 5 रा 5 | हा 5 5 5 0) 
SS | 

| 
म < पं जम | शा = रे सर न सा 0 = I 


देना 5 म की ने 5 या 5 
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ly 


।, म र छो 5 ड़ देना 5 म त ६5 या ए 
2) 
पर सोच फिकर की नदी doadGddoo oso | 
सं - सं सं|सं न प॒ ध|ध सं - सं|[सं - सँ - 
पा 5 च ज|ने 5 मि ल|व ना 5 यें|को 5 ठी 5 
सं र र र्‌|- स र॑ गं|र सं - -|- i 02 2 
दा आना 0 य ऽ | दाः ऽ ९ 5| 6 ऽ 
ही आओ 
सा र सग र रु सं रु - सं न कध प 
वी या ` ए न |स भी 5 सँवा 5 छ 
E ......: 9 
य पप ध (म पप म गीर गा 
तू 5 तो 5 खि ` ल क| रे 5 या 5 हाँ 5 ड 
म एप छ। म पमा ग | म क [ 
तू 5& तो 5 खे 5 ल करे 5 या.5 म नु वीं 


CO इस फल न आ देना मत नेया । सोच फिकर की नदी 
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ली री ही ररर रर रि ् oo s——s—्—o3j्—्—so्3 si 
स र र ग।र्‌ स स -स र र ग। र स 
म ना | ६5 मका $|सु मि र नक र्‌ 
र र|र - स रर मी ट 
७ __ 
सं ऽ क रट]से 5 हो 5| प) 5 आर 
5 
है प ध - न|ध प प -|प ध ध न|ध प 
न क्या 5 5 प|ड़ा 5 है ऽ |च नाती लाल 
ड नु 
| सं - - सं|स. न प॒धध संसा _ सं स्‌ 
है ८२ ७ 
क्या 5 5 पडा 5 % Gas त 
ड म - - मम म म पो पा याय 
5 र 
हन्या 5 5 पथ रा है |च तन) दो जतत 
छु सं र॑ रं मं|गं रं रं संन ध प॒ -|ग म 
र्‌ ० 
ब न जा ५ रा 5 म सिा व 5 या 
हि प ध थ न|थ प प ध||म प म गग स 
ठ 
ब न जा 5|रा 5 म सि वे 5 या 5|[म जु 


छोड़ देना मत नैया । सोच फिकर की नदी में"! 


॥ 
[ 4 
८ त, 
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पूारया तथा मारवा को तुलनात्मक ।वक्चना । 
[ लेखक--पं० विश्वम्भरनाथ भट्ट बी० ए०, एल०-एल० बी० ] 
पूरिया तथा मास्वा दोनों ही मारवा थार के जन्य तथा प्रसिद्ध राग ह 
EF गम्भीर प्रकृति होने के कारण ये दोनों ही राग कठिन हैं, अतः केचल सिद्धहस्त 
कलाकार ही इनका समुचित निर्वाह कर सकते हैं । उक्त दोनों रागोके आरोह तथा 
अवरोह में पंचम वर्जित है, तथा दोनों ही मै कड़ी मध्यम रिपभ कोमल एवं ग ध नि 
तीव्र प्रयुक्त होते हैं । इस व्याख्या से दोनों सागो का आपसी मेल स्पष्ट हो जाता है। 
पाड़व-षाड़व जाति के इन रागां में रिषभ कोमल तथा ग नि शुद्ध प्रयुक्त होने के 
कारण ये राग सन्धिप्रकाश कालीन राग माने जाते हैं। मारवा पर मेल प्रवेशक 
( अर्थात्‌ एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला ) राग है । मारवा का समय 
दिन का अन्तिम प्रहर है । इस राग के पश्चात्‌ कल्याण थाट के रागों के गाने का 
समय आ जाता है। पूरिया राग के गायनकाल के विषय में विद्वानों मै किञ्चित 
मतभेद है । कुछ कलाकार इसके गाने का समय रात्रि का तीसरा प्रहर निर्धारित 
करते हैं, तथा कुछ के मतानुसार इसे रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाना अधिक 

न्याय संगत है । 

मारवा तथा पूरिया का प्रमुख अन्तर वादी तथा संवादी स्वरों पर अवलंबित है। 
पूरिया में वादी स्वर गन्धार है तथा सस्वादी स्वर निपाद है, किन्तु मारवा में 
सगै सम्मति से वादी रिषभ एवम्‌ सम्बादी धैवत निर्धारित है | सोहनी भी मारवा | 
तथा पूरिया के बहुत निकट है । परन्तु जहां सोहनी उत्त रांग प्रधान है वहां पूरिया | 

पूवाङ्ग प्रधान राग माना जाता है | पूरिया का चलन ( स्वर विस्तार ) मन्द्र तथा 
मध्य सप्तक में अधिक होता है, अतः पूरिया सोहनी से वच जाता है। मारवा को | 


हे SY 


सोहनी& से बचाने के लिए मारवा में सां नि ध म यह अङ्ग जहां तक हो न लेना 
चाहिये । कुछ विद्वानों का मत है कि यदि पूरिया तथा मारचा में धवत कोमल लिया 

जाये तो ये दोनों राग सोहनी से सरलता पूर्वक बच जायेंगे । परन्तु यह मत प्रचार मै | 

बहुत कम है । प्रायः गायक मारव तथा पूरिया में धैवत शुद्ध ही रखते हैं । मारवा, 
| का स्वरूप पूरिया की अपेक्षा अधिक वक्र है। मारवा के आरोह में नि तथा अवरोह 
। में रे वक्र रहता है । मारवा का सम्पूर्णा सौन्दर्य रे, ग, तथा ध पर अवलम्बित है । 


ह हि र 
| किन्तु पूरिया में ग नि तथा नि म की स्वर संगति सोंदर्यचर्धक एवम्‌ रागवाचक 


है ] | /- म 
होती है । पूरिया का वक्र स्वरूप प्रायः निम ध ग म ग नि रे स इस स्वर समुद 


~ में | ने 
से दिखलाया जाता है। मन्द्र सप्तक में सा नि थ्‌ नि म्‌ ग यह अङ्ग प्रयुक्त करने ८ 
पूरिया स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लगता है । पूरिया का मुख्य अङ्ग ग, नि रे सः 


# देखिये मारवा और क्षोहनी की तुलनात्मक विवेचना “सङ्गीत” फ़ाइल १३४१ 
( जुल्नाई ) पृष्ठ ४००-४०१ ॥ 
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CN OSETEEIEE FI SE ला": अप: अदा ल्‍ारपाकककाक 


ध्य ८२ केन्तु ८५ मे हट 
निध्रु नि, म्‌ ध॒ रे सा, यह है। किन्तु मारवा में पूर्वाङ्ग में रिषभ का तथा उत्तरांग 
RH प्र ज > मे || | 
में धवत का पावट्य रकखा जाता हैं अतः मारवा मेध म ग रे, ग म, गरे सा, 
ः ह 5 
निरेगमध5 55५, ध 5६5, म ग॒ रे ५ ५, नि रे सा यह अङ्ग प्रमुख तथा राग 


वात्रकं माना जाता है । | ; 

रागों के आविर्भाव तथा तिरोभाव की दृष्टि से भी मारवा तथा पूरिया का 
तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्णा है । आविर्भाच तथा तिशेभाव उच्चश्रेणी के 
आलाप की ण्क रोचक शैली है | कुशल गायक मिलते-झुलते सम प्रकृतिक रागों 
मै आलाप के वेचित्र्य द्वारा निकटवतीं राग का आभास श्रोताओं को देकर राग का 
तिरोभाव करते है किन्तु फिर धीरे-धीरे कुशलता पूर्वक राग के वादी स्वरका 
प्राधान्य स्थापित करके राग का आविर्भाव कर देते हैं। किन्तु राग भ्रष्ट नहीं होने 
देते, यह कृत्य वड़ा ही खुहावता प्रतीत होता है । पूरिया में यदि धैवत प्रवल हो जाये 
तो राग का तिरोभाव होकर मारवा का आभास दृष्टिगोबर होने लगता है, इसी प्रकार 
मारवा में यदि गन्धार प्रबल हो जाये तो श्रोताओं को पूरिया का भान होने लगता है । 
इसी कारण मारवा मे रिषभ पर तानों तथा आलापों का न्यास करना आवश्यक 


होता है, तथा पूरिया मै आलाप तान का न्यास ग मधगम ग रे सा इस अङ्ग 
के साथ षड्ज या गंधार पर करना अधिक श्रेयस्कर है । 
| ` हिन्दी भाषा भाषी कुछ संगीततज्ञों मै पूरिया तथा मारवा के सम्बन्ध में एक 
कविता प्रचलित है । साहित्यक दृष्टि से तो वह कविता न होकर केवल एक तुकबंदी 
मात्र ही है तथापि उस तुकवन्दी में थोड़ा बहुत तथ्य अवश्य है | पाठकों के मनो रंजः 
नार्थ वह कविता यहां दी ज्ञा रही हैः-- 

“पूरिया कहे मारवा से, तुम तो क्र हो भारी । 


हें oN 

क्र रहें तो रहने दो, तुम से रंग है भारी॥ 
मारवा कहे पूरियो सों, हमरो धेवत ऊचो । 
तुमरो गन्धार है नीचो ॥ 
नीचो रहे तो कुछ नहीं परवाह, हमरी आलापचारी । 
मारवा कहे पूरिया सों, हम तुम दोनों एक । 
t | हम तुम दोऊ, पंचम बिहरित, जानत शुनिजन भेक ॥ 

|... उक्तदोनों रागां का पारस्परिक विवेचन इस तुकवन्दी मे किया गया है । 
| परिया मारवा से कहता है कि तुम कठोर प्रकृति के राग हो । इसके उत्तर मै मारवा 
कहता है कि कठोर प्रकृति का होने पर भी मेरा आधिपत्य ( महफिल में रङ्ग) तुम से 
पबल है, तथा मेरा धैवत तुम्हारी अपेक्षा अधिक ऊँचा ओर प्रबल है, किन्तु उसी 
देशिकोण से तुम्हारा गन्धार नीचा है । प्रत्युत्तर में पूरिया ने कहा कि गंधार नीचा 
होने की मुझे लेशमात्र भी चिता नहीं हे क्यों कि तुम्हारी अपेक्षा मेरा आलाप का 


NSA HA 
i सन 


5] i 
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चेत्र अधिक चिस्ती है | अन्त मै मारवा ने कहा कि पञ्चम से रहित होने के 
हम तुम तो दोनों एक ( स्वजातीय ) ही हैं । विद्वत समाज इस भेद को जानता है। 


इन रागो का स्वर विस्तार इस प्रकार होता है: 
पूरिया | 


१_सा सा) नि धु नि 5 5 रे सा 5 55 निसनिऽऽरेगऽऽ, म, 
गई 5, नि रे 5सा 5५5 5, सा (सा) नि धुनि 5 5म 5 ५, ध नि रेस 
निधनिमग, मधु सा, नि ध नि म्‌ ऽधऽनिरेस्ा। 

२--सा (सा) नि घ नि म्‌ गु, मु धु सा, नि रेग 5 5 5, म रेग 5 5, म 55 


CO 


धगमगऽ5, नि (नि) म 5 5 धग 5 5म<5 गऽ 55,निऽ 


मं 5गए 5९, निरेम ५ ५, निम ध गम गनिरे | 
३-ग 5 55 म 5 ध 5सां 5 55, नि सं र सां 5 (सां) नि घ॒नि 55, | 


| ०० ७ ७ ee ७ ७ ७ + 
मऽधऽनिरंसंऽऽनिसां,थऽ-ऽतिऽरसां,सं(सं)निधनि, 


निरेसं55निसं5 5, नि रे गं ६५६ 5, नि रे सं 5 5, निऽ रेनि 

म घगमग,निनिमगमग 55नि रेसा 5 5.5। १ | 
४-म घ सं 55, निसं 5 5६, नि रे सां 5 5 5, नि रें गं 5 5, गं 5 5 

मं 5 रंगं5 55, नि रे सं 5 ५ 5, नि सं नि रे नि (म) 'ग555ग55. 


|| Ie । | | 
| मधगमग 555, नि रे ग ५ ६, नि म घ गम रे ग 5 5, गम थ 


| i 
ग55मरेगऽऽ5निरेगऽऽ,निऽमऽगऽ5ऽ5,नि रेसा! 
| x | श्ल्य | रि स्त 7 
५-म घम॒गं 5 5 ५, म धघसं 5६55, म घ मर्सां 55 5, ध 5 नि रे गं 55४) 
ST |, 0 क्षे ह्वा | 5३ ७ म 
निरसं5 55, में 5गं ५ ६, नि रे सां< 5, मघ निरेसं 5 55, से 5 


& | | । UR ५६ 
नि ध नि, रें नि, म, निम 55ग ६ 5 5, म ध मसं, नि रे सं 5४ 
ह र 


निरगंऽऽऽ,मंगंऽऽ,मंरंगंऽऽ,रेगंऽऽ,निरंगंऽऽ 


$ 
सं 555, रेनिमनिमग ६ 5, गम ध ग, म गड ऽनिरिसाऽऽ 


00-0. In Public ESE... Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिसम्बर ४२ # 


माखा ! 


| || 
र्‌ — न्‌ रे ५००सा 9 नि रे SS 9 ग रे SS )) ग रे ०5 9 गपषग रे, मग रे S सा, सा 
] — ~ 


च 


|. || || I 
रे 'मम थ, ध 5 मस गरे, ग म ग रे, सा, नि रे, नि ध, म्‌ घ स, ग रे, 
बै ( हु I 
स, गसग रे, सा । 
श्र | 
टर वन | । । । 
यु सन्‌ रे, गम घ, ध 5 5मग रे, गम घ, म ध म गरे, म रे, म म 
हि ग रे, सा, नि रे, नि धू, म धु स, ग रे, ग स धग म गरे रे सा, 
| , I 
| । -म | म 
| निरेगमध,म धघ, ध 5५5 ५, मग रे5 5गगम धघ, म ध 55 रे रंग 
| | 
छ | म ध, म धनिर55निध,मघ555मगरेगमगरे,नि रे 
नि, | | | || | ५ | | ॥ 
नि नम ध 5 5मग रे, गम ध, मध निरे 55 निधम ग रे, ग॒ म॒ ध सं, 
त RE । ० । | 
| निरेंऽऽसं,रेऽऽनिध,मधनिरंनिध,मधऽऽमगरे,ग 
|| 
८ | मगरे, नि रे सा। 


0, 5% ह ड ७050 | | 
४-म ध म सं, रें 5 5 नि ध, नि रे 5 5 सं,नि २ ६5 ६नि ध, मघ मग 


] 


श्र 


] || | | 
रे, घमग रे, गम ग रे 5 5 सा, नि रेग मध ५5 5, धघ ५5 55, स 


चनि 
गरे 5 ऽरेगम ध सां। 


| से 

। | ॥ । हू 
|  मगमधम सं, नि रे 5 5 सं, नि रे, रे 5 5 निध, म ध नि रऽ $ 
5h Re 0" 

2५ | में स 
ह| निध,मधऽ55ऽऽध्ंमगरेरेगमधसं,गमधमधसे,निरे 


सं, निरे, गरेँ, नि में 55 रे 5 5, ग म घ नि रे 5 5 सं5 5 5, चम 


गरेगमधसं मधसं,निरे 5 5 सं, नि रे, ध नि २, म॒ ध नि रे, 


शेर, नि घमगरे ५७, रे, 9 55से 5 5। 
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नूनी ये नेला विळा ।। तक 


® 


रणजीत फिल्म ७ ७ ताल ७ ७ गायिका 
“वेरी? ७ ७ “दादरा” 6 ७ खुर्शीद 
( स्वरलिपि--पं० विश्वम्भरनाथ' सट्ट बी० ए०, एल० एल० बी० ) द 
_ = a क 


भे से सेना मिलाके, न्यारी छुबि दिखलाके, अब बोलो काहे भागे ? 
सुधद्व न लीनी आके, कवह् न आए जाके, ऐसों से कयू' नैना लागे । नेनों से ॥ 
कित ढू'ढ' कित जाऊ, कित प्यारे पिया पाऊं ? 
मत भूलो ,मोहे पिया, आजा याद तेरी गाऊ । 


७७०७ ७ 


कच्चे प्रेम के है धागे, येही रोती हँ में गाके । । ननो से'''''' ॥ 


5] — DS — 


——— भ्न 


see 
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न्‌ सं ध न पचा पा ई < 5 
ऐ सों से क्यों ने ना ला गे 5 | 5 5 
RT 
मैनों से नैना मिला के COTTON ०००००००००००००००० | ८ 
लाज फि 0 
ह द ० ह mmm roe 

म स प ध न स न सं - - न 

कि त हूं दूँ कि त | जञा ऊ क 5 
„= र| *०|¬ 5 | 

र टि प्र हँ है 4 Si) 

च स र्‌ र्‌ र्‌ गे सग र॑ - ३ Es } 

कि त प्या | रे पि या | पा. ऊँ ६५ | 5 5 

सं रं सं न ध प ध सं र॑ संर गं 

स त भू लो मो हे पी 5 छ या 

र गा सं गरे सं रं न सं - ला = 

आ जा या | पद्‌ ते रो | गार 

ms ms 
सं रं सं न न नध पध धन - | - = 
क च्चे प्रे | छम के हैँ | था प 5 
घर 

र गा सा प थ न | पध प - | - = 

ये ही रो ती हूं में गा. के &। 5 5 

नैनां से नैना मिला केः ऽऽऽ ००००० ऽऽ ०ऽ ००० ऽ०००~° 

हु ७" शोक समाचार ! । 


। हट ८ नि 
| चैदीसी के ख्याति प्राप्त गायनाचाय पं० अवानीदत्त जी जोशी ( स्यूज़िक प्रोफ़ेसर 
एस० एम० कालिन चंदौक्षी ) का ता० २४-१०-४२ शरद पूर्णिमा को स्वगेबास होगया 
; | = घन उनो पे 00 खत आत्मा को शान्ति और उनके कुटुर्ब को धैर्य प्रदान करे ! 


Se] 
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मोरी टूट गई मन बीना ! 

फिर से तार बजेंगे कैसे, क्यूँ कर होगा जीना ? मोरी टूट''''॥ 

बिछुड़ गये हैं मिलेंगे केसे, मन आकाश के तारे । क. 

एक बनेंगे केसे दरिया के दो अलग किनारे ॥ 

जीवन भर क्या इन होठों को, आंसू होगा पीना । मोरी ट्रट ॥ 

मुझे द्रद की दुनियां देकर, चले गये वे दूर । 

इक उठी उनके जाते ही, आशा हो गई चूर ॥ 

हाय अंगूठी खूनी होगई, खोया आज नगीना । मोरी टूट 

अब आंसू भी सूख गये हैं, हँसी गई है रूंठ । 

पूजा करने से पहिले ही, गई मूर्ती टूट ॥ 

रानी थी में सुखनगरी की, किसने यह सुख छीना ? मोरी ॥ 
२ 


——— न 


दिल को गमे फिराक सताये तो क्या करूं ? 

। तेरे बगेर चैन न आये तो क्या करूं ? 

& दु ` . गुलशन के फूल चर्ख के तारे फिरोगो माह! 

हि हर एक तेरी याद दिलाये तो क्या करू ! 
श्रो सोने वाले ! विस्तरे राहत पे यह बता । 
ता सुबह मुझको नींद न आए तो क्या करू ? 

नज्ज़ारे की मजाल न शुञ्जाइशे निगाह 

इतना करीव चह नज़र आए तो क्या करू 

माना कि आहो-नाला मोहब्बत में कुफ़ है! 

हम के-कोई मुझको रुलाए तो क्या करू ? 


३ 
चैन से बैड है नैन मुझे करके । 


| 
? 


| 
| 
।. 


हट जि $ 
Fd ti iS १ ~ 
/ में होजाउ', देखो तो नज़र भरके ॥ 
6 $0542. पलुमसम्दाला है, ऐसा तेरी उल्फूत को । 


Fo „ अरिः औह निकलती है,तो करते हैं डर-डर के ॥ 
su ल भरि „ॐ एक दाथ जिगर पे है,एक दिल को सभाले है। 


जा 2200 उस तेरी मुहब्बत में, जीते भी हैं मर-मर के ॥ [ 
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क छ ty छः oA र्‌ ज श खा 

खा घडु I ध । [४ | 
| नाच के साथ ताल 
| “गीत”! श्र ( कहरवा ) 


सैयाँ पड़े गे मोरी पैयाँ, में केसे जाऊँ। 
मेका भी प्यारा, खैयाँ भी प्यारे, रूठ न जाये मोरे संयाँ, मैं केसे जाऊं। सेयाँ ॥ 
जव कह दुगी मैं ना जाऊं। लेंगे वो मोरी बलैयाँ, में केसे जाऊं। सैयाँ"॥ 
मझ्या भी रूँठे, वबुला भी रूँठे, रूँठ न जायें मोरे सैया, मै केसे जाऊं। सैयाँ ॥ 


OAR रक 


00 स स | रग गर गप म |ग र - रर | रर॒ णग स॒ सख 


$ से याँ प|ड़ेऽगेऽ मोऽ री पै याँ 5 मैंऽ | केऽ सेऽ जा ऊं 


च | रा 
ही || || ७ छः 
$ प॒ प॒ पम | मप पध प मे [# ग ग रस सर सग रु स 


$ सै या मेऽ | केऽ सेऽजा अं [& सें याँ मैं: | के. से जा ॐ 
ME 


| र्‌ 
क धू स स | रग गर गपमपग र - रर रर रग स सं 


[| 
र 
ES क कै वै (७ । ® ज्ञा ङं , 
& से याँ प | ड़े'5 गेऽ मोऽरीऽ| पै याँ 5 मै | केऽ से5 जा ऊं 
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लता वल 
| प्र 
I म || | । र 
क स ग ग | गम पथ प -|छ मप म गम गप म र 
* ७ 
& में का भी प्या 55 रा 5|% ख याँ प्या५ 55 छर 
गज 
| | | | । दै 
$ स ग म|प म पध धथ[सं प॒ ग गम पथ म प 
> “| > 2 
क मेका भी प्या 5 रा हां.मे 5 का प्याप 55 रा 6. 
- I ss 
[| [| [| रै 
क मप म प | गम गप मग रग | # धस ख ख रग गर गप मप 
& से यां भी|प्याऽ5ऽऽरेऽ 5६ | रू ठ न| जा. येऽ मोऽ 55 
® र | 
भर रारा रर रर रग स स | 
से: यां 5 में7 के से जा ॐ | 


नोटः-शेष अन्तरे भी इसी प्रकार बजँगे । इस गीत को मध्यम को स्वर 
मान कर गाना चाहिये । 


छे, पे छ 


सङ्घीत का बारथिकक 
तह ४) रु० होगया है ! 


2 कागज की भयंकर मँहगी के कारण सङ्गीत का वार्षिक मूल्य ३।) से बढ़ाकर 

| ) करदिया गया है। ग्राहक गण नोट करलें । अब कोई महाशय पुराने मूल्य पर, 
सङ्गीत मंगाने के लिये लिखा पढ़ी न करें । 

2“ संगीत शास्र अङ्क ( विशेषाङ्क ) 


i "7 
ठीक समय पर आप चाहते हैं तो आज ही ४) मनी आर्डर से भेजदीजिये। 
इस बार वी० पी० के भरोसे -पर मत रहिए। क्योंकि विशेषांक की बहुत थोड़ी सी 


प्रतियाँ छुप रही हैं। सम्भव है वी० पी० भेजने के लिए यह अंक स्टाक में त रहे | 
To MES 5 


| 

। 

| TTS A ~ 

. सणात 7097 की पूरी फ़ाइल / 


पृष्ठ संख्या ६२४ मय विशेषाङ्क ( भजनाङ्क ) 
जनवरी से दिसम्बर १३४२ तक की बहुत थोड़ी सी फाइलें तैयार इई 
अभीतक तो मूल्य ३)) है। आगे की राम जानेः-- | 


पता/ः--संगीत ह ` २ 60२ गत कार्यालय हायर ¬ ` | 


ई है, 
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हः | ( १ ) “चौरंगी” 

प a ये किसका तसब्बुर है, ये किसका फसाना है । 
जो अश्क है आँखों में, तसवीह का दाना है॥ 

दिल सङ्गे मलामत का, हरचन्द निशाना है । 

दिल फिर भी मेरा दिल हे, दिल है तो ज़माना है॥ 

क्या हुस्न ने समका है, क्या इश्क ने जाना है। 


हम खाक-नशीनो की, ठोकर मे ज़माना है॥ 
( २) “फिर-मिलेंगे'? 

र || पगले काहे होत अधीर ! 

काहे कलेजे सहम मचावे, अखियन भाँके नीर। पगले'""''॥ 
सुपने बिखर गये गर मेरे, होगये तेरे गीत अंधेर । 

आस की जोत जलाले मन मे, जाग उठे तकदीर ॥ पगले" “॥ 
बेशक तूने सब कुछ खोया, जो कुछ बोया निष्फल बोया। 

हिम्मत की फिर बांध कमरिया, फिर जीते तद्वीर ॥ पगले" '""॥ 


( ३ ) “जवाब! 


कुछ याद रहे तो सुनकर जा, तू हाँ कण्जो या ना करजा। 
भूलसके तो भूल ही जाना, क्या भूली हूं भूल बताता । 
जो द्द दिया है लेकर जा, तू हॉ करजा या ना करजा॥' 
क्या स्वप्न रहेगा स्वप्न जो देखा, कैसे बताऊं क्या-क्या देखा । 
फिर देखू' कुछ ऐसा करजा, तू हाँ कर्जा या ना करजा॥ 
तुम पास थे फिर भी दूर रहे, मजबूर थे हम मजबूर रहे। 
| मै क्या समभू समझा कर जा, तू हाँ करजा या ना कर्जा ॥ त 
ले जा (४ ) »ोटी”! ह क 
| वोहंस रहे हैं, आह किये जा रहा हूं मैं, पत्थर के दिल में राह किये जारहा हुँ सै! 

/ |» बहरे करम को जोश में लाने के वास्ते, दानिश्ता कुछ गुनाह किये जा रहा हूँ मैं। | 
आदत के बाद दद भी देने लगा मजा,हंस-हंस के आह-अआह किये जा रहा हूं मैं॥ | 


क 


क. जु २ 
॥ , अब CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar NE 


Fn 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


La ^ GU 
फिल्म-संगीत ( पांचे भाग ) के लिये 
ता० २८-१०-४२ से २०-११-४२ तक इन ग्राहकों के आर्डर बुक हुये ह । 
नोट--१८७ नम्बर तक के नाम पिछले अङ्की में छप चुके हैं। 
LS क ¬ र च ६ ` धी 


१८८ श्री० सांवरलाल तँवर, बी० 
१८६-श्री० प्यारेलाल गुप्ता, अलीगढ़ 
१६०-श्री० निरंजनसिंह, अम्ठतसर 
१६१-ए, १४, Godbole, Jamshedpur 
१६२-श्री० बाबूलाल शुक्र, हरदोई 
१६३-श्री० मोहनलाल तिवारी, बी० 
१६४-श्री० आत्मराम गुप्ता, कन्थला 
१६५-श्री० बंश बहादुरसिंह बाघेल, गोपी० 
१&६-श्री० कस्तूरचन्द जैन, डोडापेठ 
१8७-श्री० बालकृष्ण कौशिक, जैपुर 
१९८-श्री० जे. एम. तलाठी, कैम्बे 
१६६-श्री० डी. पी. सूद, तिलहर 
२००-श्री० आर. एन. जगराज, जलाहली 
२०१ -श्री० शान्तीकुमार, सुलतानपुर 
२०२-श्री० ए. के. वी. प्रसाद राच, को० 
२०३-श्री० हुकमचन्द श्रोभा, दीनाज० 
२०४-श्री० विमला मित्तल, मेरठ 
२०५-श्री० कमलादेवी, रोह० कानपुर 
२०६-श्री० मूर्खानन्द्‌ म्यूजिक०, कानपुर 
२०७-श्री० केदारनाथ गर्ग, बीकानेर 
२०८-श्री० बृजेन्द्रसिह चौहान, मेरठ 
२०६-श्री० सरलारानी फैजाबाद 
२१०-श्री० लालसिंह पिउन,-श्रज्ञ० 
११-श्री ° अन्जनादेवी महाल, बड़ा० 
१२-श्री० प. सिनह्दा, परताब० 
२१३-श्री० गिर्राज बहाढुर सिनहा, उ० 
२१४-कुमारी कृष्णा भागब, जैपुर 
२१५-श्री० शंकरलाल शाह, अल० 
२१६-श्री० बल्देवश्रसाद्‌, रुपैडिहा 
२१७-ए. ए. एमेनुअल, बाँ० 
Ee काशीप्रसाद अवस्थी, झ० 
२१६-श्री० बृह्मदेव नरायन सिनहा, गो० 


NN 


२२०-प्रोफेसर गुरचरनदास, फीरो० 


शेष नाम आगामी श्रङ्को में छुपेंगे । 
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| २२८“श्री० हीरालाल सोप, महो 


२२६-श्री० सरदार राजेन्द्रसिंह, घाठोर 


२३२-श्रीयुत, सी० एल० खन्ना, ला० 
२३३-श्री० नरेन्द्रप्रसाद समस्पतलाल, 
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२३8-श्री० मदनप्रशाद भटनागर, ३० 
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२४४-श्री० दीनदयाल वुकसेलर, ति० 
२४५-श्री० खुन्दरलाल गुप्ता, ललित 
२४६-श्री० बद्रीप्रशाद्‌, हैदराबाद 
२४७-श्री० मल्लूमल रामप्रशाद, शआ? 
२४८-श्री माधोप्रसाद गुप्ता, ।ब० 
२४8-मैसर्सं रामरतनलाल रातरच्षपाल, 
२५०-श्री० ऐल० पी० मकवाना, पोर्‌ , 
२५१-श्री० राघवराव, कोल्टापेट ' 
२५२-श्री० रघुबीर सरन, बिसौली 


०. ही 
शी नरहर गम्पू म 
(करमशः ) 3 


3320 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सफूरी हारमोनियम 

इसका वजन मय बकस 
के करीब १० सेर का है 
आसानी से सफर मेले 
जा सकते हैं । इतना हल्का 
होते हुए भी यह डबलरीड 
ओर पूरे ३ सपक का है, 
नाले चाबी का इन्तजाम 
बकल सहित सू० ४०) रू० 


“गणं पढूट”” डबलरीड हारमोनियम 
इसकी खूबसूरती और सुरीलेपन की बहार देखिए ! 


hr आ 
ह” 
TT 


इसकी डबल और सुरीली आवाज से आपका कमरा गू'ज उठेगा । के 


` . डबल रीड३ सप्तक ५ स्टाप, ताले चाबी और बक्स सहितः" `` "` मूल्य ३५) 
१ ११ ३॥ 33 99 99 ११ 22 “ `~" "**मूल्य ४०) १ 
४ ३ ” कपलर (एक चाबी दबाने से २ बोलेंगी )“***'सूल्य ४०) 


इनमें देशी रीड लगाये गये हैं, जो कि बोलचाल में बहुत खुरीले और मीठे है । 
आडेर के साथ ५) पेशगी भेजिये और रेलवे स्टेशन का नाम लिखिये! 


४४१ ५ 


| पता-- गर्ग एण्ड कम्पनी ( म्यूजिक हाउस.) हाथरस--यू० पी 
सुद्रक व प्रकाशक --प्रभूलाल गर्ग “सङ्गीत” प्रेस, हाथरस । कसे 
कि Bs 


८) रे a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar RE ह द 


| १9 ९ फु (ठिक ho 5 hs + 

॥ छ ल्वा द्र दा हलु ह स छु A हु 

। शत क [धल जाड क “ल 
—=> MNOS — 

सङ्गीत के पुराने अंक और फाइलों की माँग इतनी रही कि ठुगुना सूल्य कर 


देने पर भी १६३५. से १8३६ तक की पूरी फाइलें सब बिक .गइ । अब कुछ फाइलें 


| “व अंक बचे हैं, मंगाना चाहें तो मंगा लीजिये, वरना थोड़े ही दिन वाद आपको निराश ` 7? 
| होना पड़ेगा, इसे निश्चय समभिये । , )। 
| रोई gb 0 ७७ ~ ~~ $ ~ 
|| सन्‌ १६३५. व १६३६ `` का कोई भी अंक स्टाक में नहीं रहा । छै | 
|] सन्‌ १६३७ ` का विशेषांक ( २०० पृष्ठ) विष्णु दिगम्बर अंक सूल्य १) „ ||| ३ 
||| सन्‌ १६३८ ` का विशेषांक (२०० पृष्ठ ) भात खणे अंक ME, bE: क 
|| सन्‌ १५३६ कोई भी अंक स्टाक्क मेंनहीं रहा । का 2 १: ७ | 
| | सन्‌ १६४०... जुलाई से दिसम्बर तक की आधी फाइल सू `" १ ॥) | 
| सन्‌ १६४१ ` `` ¬ विशेषांक नृत्यअंक सहित पूरी फाइल ( घृष्ट ६६.) ''" ३॥) 
। सन्‌ १६४२ "' विशेषांक भजनअंक सहित पूरी फाइल (पृष्ठ संख्या ६२४) ३) || 
डाकखर्च अलग लगेगा। हँ. 
के पता-मनेजर “संगीत” हाथरस-यू > पी० । 


- फिल्म-संगीत 


| | द चारों भाग { Light Mus ie ) तैयार हद! SD 02: 
|| of [ प्रथम भाग--७० फिल्मी गीत स्वरलिपियों सहित, मूल्य २।) ह | 
| | दूसरा भाग--७२ फिल्मी गीत स्व॒रलिपियों सहित, मूल्य २) - -« PS 

तीसरा भाग- ७० फ़िल्मी गीत स्वरलिपियों सहित, मूल्य २). | 
चौथा भाग---७० फिल्मी गीत स्त्ररलिपियों सहित, मूल्य २।) 
| प्रसिद्ध फिल्मों के वे गाने- जिन्है सिनेमा हाउस से निकल आप शुनयुनाते हुए 
| घर आते है, किंतु सवेरा होते ही उनकी असली तज्ञ भूल कर कुछ ट्ूटी-फूटी तज 
। रह जाती हे। इन पुस्तकों से आप वह गीत बाजे पर बड़ी ही आसानी से निकाल . | €, ` 
कर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकंगे। फिल्मों के सर्वप्रिय गीतों की स्वरलिपियां हह ||. 
उसी तज़े में दी गई हैं । लाइट स्यूज्ञिक की ऐसी सुन्दर पुस्तके यज तक और 
कहीं प्रकाशित नहीं हुई । डाकखच एक भाग पर ।”) चारों भाग पर ।2) 


कमीशन देने के लिये. लिखा पढ़ी करना बिल्कुल व्यर्थ होगा । 
पता--भैनेजर “संगीत” हाथरस- यू० पी० । 
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